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CATT रमाकान्त को नहीं जानते । ग्रजी-बो-गरीव प्राणी है । दूसरों से 
उसकी वात कीजिएगा, लोग उसे श्रावारा श्रौर उच्छु खल बताएंगे इसलिए 
कि लोगों ने उसकी जिन्दगी का एक पक्ष देखा है । मगर आप मेरे साथ 
आइए, में उसकी जिन्दगी के वे क्षण आपको दिखाऊँगा जिन्हें देखने के 
वाद श्रापको भी उससे उतना ही प्यार हो जायगा, जितना मुझे है । 

सच्चा रमाकान्त वह नहीं हे जो लाजवन्ती से प्रेम प्यार फरमाकर 
शादी करता है, मुझे शादी को मजबूर कर देता है, और हम दोनों टिपि- 
कल वम्बइया चाल के एक कमरे में जिन्दगी बिताते रहे । ग्रगर रमा- 
कान्त के अन्तर में झाँकना है तो उसे वहां देखिए, जहां वह मुझ से भी 
बोलना पसन्द नहीं करता, घर छोड़ जाता है, gg तट पर होटल 
खोलता है श्रौर अपनी जेब से पेसे खर्च करके खाली जेवोंवाले बादशाहों 
को शराब पिलाता है । श्रौर, न लाजवंती ने उसे छोड़कर दूसरी शादी 
की होती WL न यह सब वह करता । मगर जिसके लिए लाजवन्ती ने 
उसे छोड़ा क्या उसने वह पा लिया ? पाया अवश्य, मगर तब जब वह 
फिर रमाकांत की हो गई ? और इसके लिए रमाकान्त ने कौन-कौन से « 
“द्राविड प्राणायाम' किए, यह आप तब तक नहीं जान सकते जब तक 
श्राप यह उपन्यासः न पढ़ेंगे । । और वगेर जाने भी शायद न रह सके |" 


मैं रमाकान्त का श्रंतरंग मित्र हुं । लीजिये, मैं ही श्रापको सारी 
कहानी सुनाता हूँ ।-- 


e 
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कोई कुछ भी कहता फिर भी रमाकान्त के बारे में मैने जो रायः 
बना ली थी, उसे बदलने के लिये मैं कतई तैयार न था । मैं मानता É 
कि वह श्रावारा था । उच्छ खल था, किसी भी सुबुद्ध कहे जाने वाले 
मनुष्य को हृष्टि में सभ्य नहीं था । 

इसके बावजूद मैं उस पर बेहद खुश था । वह किसी भी काम में 
हाथ डालता तो फिर उसे कभी न छोड़ता | उससे कभी पीछे न हटता ॥ 
आगे चलकर यदि कभी उस काम के वारे में उसकी राय बदल जाती 
तब भी वह उसे उसी लगन से करता रहता । कोई अगर उससे उस 
काम के वारे में चर्चा करने की कोशिश करता तो ऐसे मौके पर वह 
चर्चा करना ही टाल देता । चाहे कुछ भी हो, हाथ में लिया काम qu 
किये बगेर नहीं छोड'गा, यह उसकी टेक थी । 

इसीलिए वह मुझे पसंद «ra मेरी अपनी वृत्ति बिल्कुल ही ठंडी 
थी । जो लीक बनी थी उसके पार मैं कभी न जाता । आम रास्ता 
छोड़ कर चलने की मुझे बिल्कुल आदत न थी । खासा सौ फुट चौड़ 
रास्ता हुए बगैर उस रास्ते पर कदम ही न रखूँगा, यह मेरी टेक थी 4 

और इसीलिए सब को बड़ा आइचय होता कि इन दोनों की निभतीः 
कंसे है ? अक्सर यही होता है. कि समान वृत्ति ग्रौर समान स्वभाव के 
लोग एक जगह टिक ही नहीं पाते। एक ही जगह आने वाले मनुष्यों में 
यदि श्रेणी का ग्रन्तर हो तो झगड़े होते ही हैं । ग्रहस्थी में भी हस 
यही देखते हैं । ग्रहस्थी में या तो पति जोरदार ,होना चाहिए या फिर. 
पत्नी | दोनों यदि तुल्य-बल हुए तो मारपीट पर उतारू हुए बिना नहीं 
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रहते और श्रन्त में ऐसी कोई बात हो गयी तो गृहस्थी ढह जाती है। 
यह घर-घर की कहानी है । 
हमारे विषय में ऐसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए हम दोनों को 
"qe रही थी । रमाकान्त ब्राह्मण था । मैं शूद्र था, श्रसली कुनबी था । 
'कुनबियों में अच्छे सुशिक्षित लोग बहुत विरले होते हैं । मेरे विल्कुल 
-नज॒दीक के रिश्तेदार मेरे पडोस के अनेक घरों में कहार का काम किया 
“करते थे । मैं एक अच्छे सफेदपोश की तरह रहा करता था, इसलिए वे 
मेरा नाम न लेते। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं था । वे कहार का काम 
"करते हैं, इसलिए मुझे उनसे कोई विरोध नहीं था । वे कहार का काम 
करते हैं इसलिए मुझे उनसे कोई gam नहीं थी और मैं स्कूल मास्टर 
_ था, इसलिए सीना तान कर शान से घूमता न था । वही लोग मुझ से 
दूर-दूर रहा करते थे। उन्हें लगता कि यह मनुष्य ग्रपनी जाति से 
“निकल गया है । उनमें से यदि कोई मेरे घर श्राते, मेरे साथ उठते-वंठते, 
मेरा श्रादर-सत्कार स्वीकार करने को तैयार होते तो मैं उन्हें कभी अपने 
-से कम न मानता d 
' मेरा घर क्या था? बम्बई की एक बड़ी चाल के सिर्फ दो कमरे 
'थें। तरतीव से रखी हुई, सामान से सजी हुई, पुस्तकों की श्रलमा- 
'रियों से भरी हुई एक जगह थी वह्‌ । उस जगह पर भ्रधिकार बताने 
चाला किरायेदार के नाते, मेरे ्रतिरिक्त और कोई न था । मेरा साथ देने 
के लिये केवल एक रमाकान्त ही था। वह कभी भी श्रा जाता, कभी चल 
देता | उसके श्राने-जाने का कोई नियम न होता । पर रात को ग्रलबता 
सोने के लिये बह समय पर घर में हाजिर रहता। इस घर में रसोई 
“बॅनाने की सहलियत होते हुए भी रसोईघर नहीं था। एक स्टोव था, 
'चाय श्रौर चीनी के डिब्बे थे कुछ बिस्कुट के भी डिब्बे थे । इन्हें छोड़ 
'कर गृहस्थी का ग्रोर कोई सामान इस घर d नहीं था । हम दोनों dr 
rare फकीर थे । मेरा एक खास होटल था, परन्तु रमाकान्त किसी 
Wh होटल से कभी चिपका न रहा। दोपहर को जब भी उसे भूख 
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लगती और सड़क पर उस वक्‍त जो भी होटल सामने दिख जाता उसी 


मे घुस कर वह अपनी पेट पुजा कर लेता । कभी चार श्राने वाली प्लेट 
तो कभी मांजिनी तक भी पहुँच जाता । यद्यपि वह ब्राह्मण था फिर भी 


खान-पान के नि को वह न मानता था और न उन्हें पालता था i 


आहार चाहिए ऐसा उसका ग्राग्रह भी न था। 
टल में जाता रहता तो कभी-कभी महीनों ag 
दूसरा आहार ही न लेता था। मैं था 
हो । श्रनुकूल न होता । रोज कम-से- 


HYF प्रकार 


यो 


कुनबी । मेरे लिए निरामि 
कम मछली के बिना मुझ से खाना ही न खाया जाता था । इसलिए मैं 
एक सारस्वत क होटल में AIT कई वर्षों से लगातार खाने जा रहा था। 
पर रमाकान्त मेरे इस होटल में भूल कर भी कभी नहीं आया । 


Y 


जिस दिन मुझ यह पता चला कि ऐसा मेरा यह विलक्षण मित्र 
शादी की फिक्र में है तो उस दिन यह बात मुझे सच न लगी। उसे 
बंधन पसन्द नहीं थे । ग्रहस्थी सजाकर उसमें अपने आप को उलका 
देना उसके स्वभाव के लिये असंभव था । वह नौकरी करता था । परन्तु 
'किसी भी पोस्ट पर वह दो चार महीने से ज्यादा न टिकता । मुझे 
श्राइचयं होता था कि इतनी जल्दी उसे नौकरियाँ मिल कंसे जाती हैं ! 
अ्रजियों के पुलंदे काँख में. दबाये सब किस्म के दफ्तरों में चक्कर काटने 
चाले deb लोगों को देखता तो रमाकान्त का यह भाग्य मुझे बड़ा 
सराहनीय लगता । 

. और अब वह शादी करने जा रहा था । यह खबर जब मेरे कानों 
में पड़ी उस वक्त वहू बम्बई में न था । कहाँ गया था, इसका Wh पता 
amI मुझे बिना बताये कभी-कभी इसी तरह वह कहीं भी चल दिया 
करता और मुकाम पर पहुँचने के बाद मुझे एक खत भेज देता । एक 
नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी पर हाजिर होने तक के संधि-काल 
मे वह इसी तरह के चक्कर काटा करता । 
तीन दिन पहिले ही एक बिल्कुल मामूली बात को लेकर उसने 
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श्रपनी नोकरी छोड़ दी थी | वह एक फिल्म कम्पनी में विज्ञापन. विभाग , 


का मॅनेजर था । डेढ़ सौ रुपया महीना तनख्वाह पाता था |, मुभसेः 


यह कह कर कि मैंने नोकरी को लात मार दी है,. वह एक, दम चल. , 


दिया था । SERET 
उसका खत ग्राया था माथेरान से । वहाँ गये उसे श्रब Tag दिन 


हो छुके थे । वहाँ से लौटेगा यह श्रभी तक उसने नहीं बताया था । _ 


जब तक उसे वहाँ कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती qq तक dg 
लौटने वाला न था । परन्तु माथेरान जैसे ठंडे जलवायु वाले स्थान में 
नौकरी मिलने की क्‍या संभावना थी, यही मैं नहीं समझ पा रहा था । 


एक दिन उसी फिल्म कम्पनी का एक कर्मचारी, जहाँ की नौकरी 
रमाकान्त ने छोड़ दी थी, अचानक मुझसे आकर मिला । बातचीत के 


सिलसिले में उसने मुझ से कहा--“ग्रजी साहव, वह माथेरान नौकरी' 
की फिराक में ही गया है । agafada के लिये बड़े-बड़े लोग जोः 
जाया करते हैं न वहां । वहां वे लोग बड़े खुशमिजाज रहा करते हैं । 
ऐसे वक्त ही उनके कारोबार में कोई बढ़िया नौकरी हथिया लेने की 
अधिक संभावना होती है । उसकी पहचान भी खूब हे । वह कहीं भी 


नौकरी करे, पर रहता है इस शान से जैसे वह ही मालिक हो । लख- 


पतियों की जाँघ से जाँघ भिड़ा कर ही रहता है पद्ठा ! उसकी दृष्टि में 
नौकरी प्राप्त करने के लिये बम्बई की भ्रपेक्षा माथेरान ही ग्रधिकः 
सुविधाजनक है 1” 

मैं माथेरान कभी नहीं गया था । इसलिए जो कुछ ये महाशय बता 
रहे थे उस पर ही भरोसा करके बैठे रहने के सिवा मुझे दूसरा कोई 
चारा ही न था । इन्हीं से मुझे यह पता भी चला था कि रमाकान्त शादी 
करने जा रहा है । उस समाचार का सत्य होना जितना श्रंसभव था # 
उतना ही उसका असत्य न होना संभव था । वेसे रमाकान्त के बारे में 
कुछ श्रसंभव हो ऐसी कोई बात ही न थी । एक क्षणं में सोने को घुलः 
आर धुल को सोना करके दिखा देना उसके n हाथ का खेल था |. 
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अहाराष्ट्रीयों को शोभा देने वाली उसकी यह वृत्ति न न थी और इंसीलिए 
'युजराती सेठियों के: बीच ही बहुधा वह रहा करता । 
! ओर इसीलिए जब मुझे यह पता चला कि वह एक गुजराती लड़की 
से विवाह कर रहा है तो कम-से-कम यह बात मुझे असंभव न लगी । 
यह हाल' मालूम हो जाने के कारण उसकी मुलाकात के लिये मैं 
उतावला हो उठा था । मैंने उसे एक तार किया और तुरन्त ही उसका 
जवाब भी आ गया-“अभी कम-से-कम चार दिन श्रौर मुझे माथेरान 
में ही रहना होगा ।” 
मैं बिल्कुल बेचेन हो उठा । रमाकान्त का प्रत्येक परिचित आकर 
मुझसे उसके वारे में पूछा करता और उसके परिचित बेहिसाब थे। उन 
लोगों के प्रइनों के कारण में परेशान हो गया था। मैं था मास्टर । 
शाला से लौटते समय जांचने के लिए कापियों के E लेकर घर जाता । 
कापियों को जाँचना शुरू करने लगता तभी एक-न-एक ग्रा टपकता और 
रमाकान्त के बारे में पूछने लगता । मेरा दिमाग घुमने का मौका ग्रा गया । 
मैंने निश्चय कर लिया कि अब कोई आकर अगर ,रमाकान्त के बारे 
में कुछ पूछेगा तो उससे कह दूँगा कि रमाकान्त मेरा घर छोड़कर चला 
गया है, इसलिए मुझे उसके वारे में कोई पता नहीं । 
मैंने निश्‍चय किया ही था कि उसी समय उसके बारे में पूछने के 
लिये एक. व्यक्ति at टपका । उस व्यक्ति की ओर देखते ही मैंने जो 
निश्चय किया था उसके अनुसार उस व्यक्ति को उत्तर देना मेरे लिए 
कठिन हो गया । वह एक गुजराती लड़की थी । 
सेकड़ों विचार मेरी नजरों के सामने से जल्दी-जल्दी सरक गये । 
कहीं यही वह लड़की न हो ? मन का जवाब Meal के भीतर ही दब 
कर रह गया 
रमाकान्त यहाँ नहीं है, यह उसे मालूम था । वह कब आयेगा यह 
पूछने वह आई थी ag गुजराती थी, पर मराठी बिल्कुल शुद्ध बोलती 
थी । इसलिए भेरा संशय द्विगुणित हो गया । जरा कंकड़ मार कर देखे 
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इस उद्देश्य से मैंने उससे कहा---''चार दिन के बाद आयेगा ऐसा उसका 
तार जरूर ग्राया है, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं होता । हाल ही 
में उसने नौकरी छोड़ी है । किसी लखपति के पीछे qémx अपने लिये 
कोई नौकरी भिड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है वह जब तक वैसा 
कोई सिलसिला न लग जाय तब तक वह नहीं लौटेगा, ऐसा मैं सोचता 
हूँ। बात यह हो गयी कि इधर उसने अपना विवाह तय किया. और उधर 
अपनी नौकरी से हाथ धो बेठा है ।” ; है कंड! 

“MT गलती कर रहे हैं ।” वह बोली--“नौकरी छूटने के are 
ही उनका विवाह तय gara ; 

;, AJ, यह बात है ! यह मैं नहीं जानता था । मेरा ख्याल था 
कि पहिले विवाह तय हुआ और उसके बाद ही उसकी . नौकरी छूटी । 
श्रौर चूंकि विवाह तय हो गया है इसलिए कहीं-न-कहीं नौकरी तो करनी 
ही होगी । इसीलिए नौकरी खोज रहा है ग्रव a" 

“इतने दिन उनके साथ रहकर क्या यही परखा है आपने उनको ?” 

मैं सिफ देखता रहा । हाँ, यही होनी चाहिए । इसमें कोई शक ही 
नहीं । मैंने कहा-- सचमुच मैं ग्रभी तक उसके दिल की थाह नहीं ले 
पाया हूँ । पर कौन है वह पगली लड़की जो उस पर इस कदर फिदा 
हो गयी है ?” 

“गजी, मैं ही तो हूँ वह !” एक ठहाका लगाती हुई वह बोली-- 
“पर कान खोलकर सुन लीजिए, विश्वासराव जी, (अरे बाप रे ! यह तोः 
मेरा नाम भी जानती है !) यह S पगली नहीं है। खासी समझदार 
है । ओ्रौर चूंकि समझदार है, इसीलिए रमाकान्त जी से विवाह करने 
को तयार हुई है 1" " Ue 

“तो श्राप जरा बैठिये न ?” ऐसा कहकर मैंने एक कुर्सी उसके 
सामने बढ़ा दी--“उसने इस विषय में मुझ से कुछ भी नहीं कहा । बहुत 
पुरानी-पहचान मालुम होती है श्राप दोनों की ?”” ; 

.. कुर्सी पर विराजमान होती हुई वह बोली “देखिये साहव, आप 
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घेरे लिये ्रादर्‌-सुचक शब्द का उपयोग न करें gd हम दोनों ua एक ही 
घर के व्यक्ति होने जा रहे हैं। यहाँ यह आपकी मराठी तहुजीब नः 
ठत-बठते, आप-आप' करने की यह रीति मुझे बिल्कुल श्रच्छीः 

मारे यहाँ का यह रिवाज नहीं । ate फिर भ्रब तो मैं 
| भाभी वनने वाली हूँ !” ऐसा कह कर फिर एक वार dE 
जोर से हंस पड़ी | 

मुझे लगा, ल Weg 
जोड़ी ga जमेगी । ठीक उसी की तरह 
सी लड़कियाँ मेरी शाला में थीं 
वाहियात न थी। सचमुच ही य 
चौंक पड़ा । 

“क्या सोच रहे हैं श्राप ?” वह बोली- “कहाँ चला गया है आपः 
का दिमाग ? क्या मुझे देख कर घबड़ा गये ? आपकी मराठी लड़कियों. 
जैसी मैं नहीं, बल्कि बिल्कुल मस्त हूँ, उजड हैँ, यही लग रहा है नः 
भ्रापको ? क्यों ? सच है न ? मराठी लोगों के घेरे से alt तक आप! 
बाहर निकले ही नहीं है । वह आप का जन्मगत स्वभाव जो हे । हमः 
गुजराती लड़कियाँ भी पहिले सवा हाथ लम्बा घुँघट ओढ़कर सड़क पर 
घूमती थीं, परन्तु wa घृंघट देख रहे हो कया मेरे सिर पर ? मेरी माँ: 
कहती है, सनं १९३० ने हम गुजरातियों का सिर खुला कर दिया-- 
उजला करं दिया ! श्रब उज्ज्वल माथे से घूमती हैं हम लोग । आपः 
मराठी लोग--श्राप को दक्षिणी नहीं कहना चाहिए, ऐसा मुझसे रमा- 
कान्त जी ने कहा है--भ्राप मराठी लोग बड़े कूटनीतिज्ञ होते हो । बिना! 
दांव-पेंच लड़ाये एक कोर खाना भी बडा मुश्किल हो जातो है AT 
लोगों को । हम Set व्यापारी-बच्चे, अगर सोचते बैठे रहें तो हाथ में 
आया मौका ही खो देंगे, यह हम समभते हैं । इसीलिए ug विवाह मैने 
तड़ाक-फड़ाक जमा डाला | | 

“अच्छा, यह वात है ?” कुछ भी कहना चाहिए था इसलिए मैने 


है । रमाकान्त की और इसकी 
मस्त है | उसकी उम्र की बहुत- 
उनमें की एक भी इसकी तरह 
z विवाह होगा”। मैं एकदम, 


E E 
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>कह दिया । उसकी बातों के धुम-घड़ाके के कारण मेरे प्राणा घुटे-से जा 
“रहे थे। मैं फिर चौंक पड़ा-- 

“अब और कया सोच रहे हो ?” उजइता से वह बोली--“आरप के 
दिमाग को इतना घुम जाने के लिए क्या हो गया ? क्या घबड़ा गये 
मुझसे PU और एक वार कहकहा लगा' कर दोनों हाथों से मुझे झक- 
झोरती हुई वह बोली--“भ्राप बड़े जिंदादिल. मालूम होते हैं। हमारे 
“घर में श्राप जैसा ही कोई साथी चाहिए । रमाकान्त केसा है सो तो आप 
जानते ही हैं ग्रौर में हूँ ऐसी । आप जैसी कोई “बफर स्टेट” बीच में न 
हो, तो यहाँ रोज ही हुल्लड़बाजी मची रहेगी 1” 

“अब तुमने बिल्कुल ठीक कहा !” — da कहा--“तुम दोनों में 
कंसी पटेगी सो तुम्हीं जानो-_भगवान भी न जान सकंगे-पर मेरी 
'एक बात मानो, क्या नाम बताया तुमने अपना ?" 

“लाजवन्ती |” 

“लाजवन्ती !” ऐसा कह कर मैं भी बड़े जोर-से हंस पड़ा, और 
तुम्हारे 'वे' हैं लाजपतराय ! तुम दोनों बड़े लज्जाशील जान पड़ते हो ! 
"X तुम लोग यहाँ मेरे घर में रहोगे ? तुम दो भेढ़ों की टक्कर में 
मेरा तो कच्ुमर ही निकल जायगा 1” 

“उसी के लिये तो हम यहाँ रहने वाले हैं। किसी-न-किसी का 
"wer निकाले बगैर मुझे चैन ही नहीं पड़ता । इसीलिए इतना बड़ा 
'घर होते हुए भी मैं होस्टल में रहती हूँ । अच्छा, तो वे आप ही हैं! 
ठीक है । ग्रापको ही देखने के लिये कह दिया था रमाकांत ने मुझसे । 
"regt, तो श्रब चलूं ?” 

मैं वेचन हो उठा । रमाकान्त की भावी पत्नी घर श्रायी थी । 
` उसका कुछ आदर-सत्कार करना श्रावश्यक था। मैंने कहा--'“चाय 
'पीती हो तुम ?” | ; 

“चाय ! और मैं पीती हूँ या नहीं fi एक बार जोर का 
ITI लगा कर ag बोली--“चाय पर ही. तो जी रही हूँ मैं । वसे 
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"खाना भी ख लेतो हूँ कभी-कभी, यह वात नहीं कि न खाती होऊं” 
इधर-उधर देखकर वह बोली--“शायद स्टोव हैं इधर । ठहरिये ।” 
"ऐसा कह कर साड़ी से 


» 


भालती हुई वह स्टोव के पास जाकर dz गयी । 

मुझे बड़ी खुशी gia du कुछ भी हो, पर कम-से-कम ग्राज चाय 
बनाने से तो छुट्टी मिलेगी ! 

फिर से मैं चौंक पड़ा । 

वह चिल्ला पड़ी --“देख कया रहे हो ? चाय और चीनी के fsz 
लाकर रखो यहाँ । और छननी कहां है ? तुम मर्दों का कारोबार ही 
हमेशा वेतरतीब रहा करता है | वह शायद विस्कुट का पैकट रखा है ? 
हाँ भई, चाय' के साथ faepe तो होने ही चाहिए । छः सात ले श्राना 
मेरे लिए एक प्लेट में रखकर o” 

वह बिजली की तरह चमक रही थी । कब उसने स्टोव जलाया, 
कब उस पर खोलने को पानी रखा, ग्रौर कब चाय डाल कर छानी और 
दूध डाला, और कव प्याले भरे, इसका मुझे पता तक न चला । 

बायें हाथ में बिस्कुट और दाहिने हाथ में चाय का प्याला -ब्रिस्कुट 
का एक ठुकड़ा काटकर और चाय की एक चुस्की लेते-लेते वह बोली 
“देसी बिस्कुट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं । ये शायद देसी नहीं हें । इसी- 
लिए भ्रच्छे हैं । कल मेरे यहाँ ग्रा जाने पर मैं अपनी पसंद के सारे 


"बिस्कुट लाकर रखूंगी यहाँ । और सुनते हो विश्वासरावजी, खाना 


भी मैं ही पकाऊंगी । बड़ा बढ़िया खाना बनाती हूँ मै । यह मत समक 
लेना कि होस्टल में रहती हं इसलिए मुझे कुछ न आता होगा Ñ सब 
किस्म की चीजें पकाना जानती हूँ । मटन भी पका सकती हूँ । हंसते 
क्यों हो ? कया इसलिए कि मैं गुजरातिन हूँ ? वेसे ढोंग मुझे पसंद नहीं । 
हमें जो भ्रच्छा लगता है उसे खुद हमें ही पकाना चाहिए। बाजार की 
चीजें ्राखिर बाजार की ही होती हैं बाजार की चीज घर की चीज 


“की बराबरी नहीं कर सकती । ma आप को कोई चिन्ता न करनी 
"चाहिए । जब मैं यहाँ झा जाऊंगी तब आपका रोज होटल जाना बंद 
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हो जायगा। सुबह की चाय के साथ आमलेट, दोपहर को अपना मामूली - 
ब्राह्मण का भोजन और रोज रात को मटन कभी-कभी मछली भी । 
तीन महीने में बीस dis वजन बढ़ जायगा ग्रापका | और तुम दोनों का 
यह सारा खर्चे में चलाऊंगी--” बोलते-बोलते चाय का प्याला खाली 
करके उसने कप-श्रादि धो-पोंछकर ठीक स्थान पर, तरतीव से रख दिये 
श्रौर फिर साड़ी झटकारी श्रौर के पर पड़ी हुई वेणी को पीछे फेंककर 
बोली --“च्छा, तो श्रब मैं जा रही हुँ । श्रव दुवारा ग्राऊंगी तो यहीं 
रहने लगूँगी । 

वह कब खिसक दी इसका मुझे पता तक न चला । मैं दंग हो गया 
था । ऐसी भौ लड़कियाँ होती हैं दुनिया में ? मास्टर की हैसियत से 

कई वरसों तक संकड़ों लड़कियाँ मेरी नजरों से गुजरी थीं । परन्तु 

मराठी लड़कियों में यह नमूना मुझे कभी दिखाई नहीं दिया । मेरी 
साधारणत: यह धारणा थी कि कुल मिला कर गुजराती बहुधा ga ही 
होते हैं, पर इस लड़की ने मेरे सारे दांत झाड़ fpa ate ! बड़ी 
विलक्षण छोकरी है ! 

उस पुरे दिन और पुरी रात मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा 
था । ये दो व्यक्ति यदि एक स्थान में ग्रा जायेंगे तो इनकी केसे निभेगी, 
इनमें केसे पटेगी ? अनुमान लगाकर agar कोई निश्चित मत बना 
सक्‌ , इस योग्य ये लोग न थे। i 
. मेरे इस दो कमरों वाली प्रयोगशाला में इन दो रीछों को पालने का 
प्रयोग श्रव श्रारम्भ होने वाला था । मदारी का काम मुझे ही करना 
होगा, यह यद्यपि निश्चित था फिर भी उसे मैं केसे पुरा कर सकूंगा यह 
चिन्ता मुझे खाये जा रही थी । 
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चार दिन के बाद रमाकान्त श्राया । मैंने उससे सव हाल कहा ६ 
में कह रहा था और वह लगातार हँस रहा था । उसकी हँसी पर मुझे 
चिढ़ श्रा रही थी । फिर भी मैंने अन्त तक सारा हाल उसे सुना दिया। 

वह बोला--“वह ग्रा गयी सो अच्छा ही हुआ | हम लोग तुम्हें 
छोड़ कर नहीं जायेंगे । कम-से-कम तुम्हारा विवाह होते तक तो हम 
तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, हम लोगों ने यह निश्चय ही कर डाला; 
है । एक बात और अच्छी ही गयी कि मुझे नौकरी भी मिल गयी ।” 

“कहाँ PU— मैंने पुछा । 

“माफेलिया की फर्म में । बिजली का सामान बिकता है agii 
फिलहाल ततख्वाह ढ़ाई सौ रुपये माहवार तय हुई है । WW देखा जाय 
तो ग्रभी मुझे तनख्वाह की कोई फिक्र नहीं । लज्जा के पास काफी पंसा 
है- मैं लज्जा ही कहता हूँ उसे । उसका लाजवन्ती जैसा लम्बा नाम 
कौन लेता रहे ? उसी ने हम दोनों का सारा खर्च उठाने का जिम्मा 
लिया है । aa मैं निर्चिन्त हो गया। वह तो यही कहती है कि मैं कोई 
नौकरी ही न करूँ ? और मुझे भी कौन नौकरी से बड़ा प्यान है? परः 
मैंने सोचा, हम मदं हैं, श्रगर श्रौरत के पैसों पर जिंदगी काटे तो हमेः 
यह्‌ शोभा नहीं देता। इसलिए अगर हम भी कुछ कमाते रहें ग्रौर फिर 
यदि हमारा सारा खर्चे हमारी औरत अपने पैसों से चलाये तो कोई gs 
नहीं, ऐसी परिस्थिति में हमें यह नहीं लगेगा कि हम किसी के दबैल E 
श्रौर न कोई हम पर उ'गली उठाकर यह कह सकेगा कि हम अनाथ हैँ 
ओर हम अनाथों की नाथ सिफे हमारी श्रौरत है । बड़ी ग्रच्छी है मेरीः 
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हो जायगा। सुबह की चाय के साथ आमलेट, दोपहर को अपना मामूली 
ब्राह्मण का भोजन और रोज रात को मटन कभी-कभी मछली भी । 
तीन महीने में वीस पौंड वजन बढ़ जायगा आपका | और तुम दोनों का 
यह सारा खर्च मैं चलाऊंगी--” बोलते-वोलते चाय का प्याला खाली 
करके उसने कप-ग्रादि धो-पोंछकर ठीक स्थान पर, तरतीब से रख दिये 
श्रौर फिर साड़ी झटकारी और कंधे पर पड़ी हुई वेणी को पीछे फेंककर 
बोली --“ग्रच्छा, तो श्रब मैं जा रही हूँ । भ्रब दुबारा ग्राऊगी तो यहीं 
रहने लगूंगी । 

वह कब खिसक दी इसका मुझे पता तक न चला । मैं दंग हो गया 
था । ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं दुनिया में ? मास्टर की हैसियत से 
कई बरसों तक सैकड़ों लड़कियाँ मेरी नजरों से गुजरी थीं । परन्तु 
मराठी लड़कियों में यह नमूना मुझे कभी दिखाई नहीं दिया । मेरी 
साधारणत: यह धारणा थी कि कुल मिला कर गुजराती बहुधा बुद्ध ही 
होते हैं, पर इस लड़की ने मेरे सारे दांत झाड़ दिये। xps | बड़ी 
विलक्षण छोकरी है | 

उस पूरे दिन और पूरी रात मैं उसी लड़की के वारे में सोच रहा 
था । ये दो व्यक्ति यदि एक स्थान में ग्रा जायेंगे तो इनकी कंसे निभेगी, 
इनमें केसे पटेगी ? अजुमान लगाकर अपना कोई निश्चित मत बना 
सूं, इस योग्य ये लोग न थे। : 

AR इस दो कमरों वाली प्रयोगशाला में इन दो रीछों को पालने का 
प्रयोग अब श्रारम्भ होने वाला था। मदारी का काम मुझे ही करना 
होगा, यह यद्यपि निश्चित ar फिर्‌ भी उपे मैं कैसे पुरा कर सकूंगा ag: 
चिन्ता मुझे खाये जा रही थी । 
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चार दिन के बाद रमाकान्त आया । मैने उससे सव हाल कहा ॥ 

मैं कह रहा था और वह लगातार हँस रहा था । उसकी हँसी पर मुझे 

चिढ़ श्रा रही थी । फिर भी मैंने न्त तक सारा हाल उसे सुना दिया । 

वह बोला--“वह ग्रा गयी सो अच्छा ही हुआ | हम लोग तुम्हें 

छोड़ कर नहीं जायेंगे । कम-से-कम तुम्हारा विवाह होते तक तो हम 

तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, हम लोगों ने यह निश्चय ही कर डालाः 
है । एक बात और ग्रच्छी ही गयी कि मुझे नौकरी भी मिल गयी ।” 

“कहाँ ?U— मैंने पूछा । 

“माफेलिया की फर्म में । बिजली का सामान बिकता & वहाँ:। 
फिलहाल तनख्वाह ढ़ाई सौ रुपये माहवार तय हुई है। वंसे देखा जाय 
तो ग्रभी मुझे तनख्वाह की कोई फिक्र नहीं । लज्जा के पास काफी पैसा. 
है- मैं लज्जा ही कहता हूँ उसे । उसका लाजवन्ती जैसा लम्बा नाम 
कौन लेता रहे ? उसी ने हम दोनों का सारा खर्च उठाने का जिम्मा 
लिया है । aa मैं निश्चिन्त हो गया। ag तो यही कहती है कि मैं कोई 
नौकरी ही न करूं ? और मुझे भी कौन नौकरी से बड़ा प्यान्र है ? प्रः 
मैंने सोचा, हम मदं हैं, nx औरत के dul पर जिंदगी काटे तो हमें 
यह शोभा नहीं देता । इसलिए भ्रगर हम भी dp कमाते रहें और फिर 
यदि हमारा सारा खर्चे हमारी श्रौरत ग्रपने पैसों से चलाये तो कोई हुं 
नहीं, ऐसी परिस्थिति में हमें यह नहीं लगेगा कि हम किसी के दबेल हैं. 
आर न कोई हम पर उंगली उठाकर यह कह सकेगा कि हम अनाथ हैँ. 
और हम भ्रनाथों की नाथ सिर्फ हमारी भौरत है। बड़ी अच्छी है मेरी 
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"लज्जा । तुम ग्रभी देख ही चुके हो उसे !” 

“क्या इन दो कमरों में ही हम रहेंगे ?” मैंने धीरे-से पूछा । 

“बेशक ! मेज पर एक घूँसा मार कर वह बोला--“उसी की पसंद 
-है यह ! बड़े घर में रहते-रहते वह ऊत्र उठी है । इसीलिये ग्राजकल वह्‌ 
होस्टल के एक कमरे में रह रही है। यहां आयेगी तो यह भी उसे 
होस्टल ही लगेगा | तुम्हारी खटिया रख देंगे वगल के रसोई वाले कमरे 
में | इस कमरे के लिए हमारा एक बड़ा पलंग श्रा रहा है ।” ऐसा कह 
'कर उसने जोर से मुझे एक चिकोटी काटी और हसता रहा । 

उसने पलंग के लिये मुझे चिकौटी क्यों काटी ? मुझे लगा, ये दोनों 
ही अरव मेरी हड्डियाँ ढीली कर देंगे । या तो मुझे बहुत सारा वकत कहीं 
बाहर जाकर गुजारना होगा-_्रथवा छिः ! श्रथवा क्यों ? इन dat 
की पकड से मुक्ति पाने की मुझे ग्रब कोई शाशा नहीं । 

आज ही नोटिस देकर आया हुँ !” रमाकान्त बोला--“भई, 
रजिस्टर्ड शादी ही श्रच्छी । श्रगर दोनों में नहीं पटी तो एक श्रदालत 
में चल दे, दूसरा कहे कि व्यभिचार किया है, afagaa अदालत में गैर- 


हाजिर रहे, डाईवोसं ले श्रौर छुटकारा पाये । दोनों फिर नये सिरे से 
नया खेल शुरू HX” 


हिन्दू-पद्धति से होने वाले विवाह की हानियों पर उसने अपना 
भाषण शुरू कर दिया at मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने जो 
यह कहा कि कोशिश कर रहा था उसका मतलब सिर्फ यही है कि वह 
जो कुछ भी बक रहा था, वे शब्द मेरे कानों मेंपड़ रहे थे, परन्तु जान- 
ब्रुझकर उन शब्दों को सुनने के बजाय मैं श्रपने ही विचारों में खो गया 
था । मुझे यह लगने लगा था कि इन दोनों के कारण अब मुझे कहीं की 
भी एक लड़की तलाश करके श्रपना भी विवाह कर लेना होगा । 
उसी समय ऐसा भी एक विचार मन में श्राया --मान लो, शादी 
कर ली, और इन दोनों ने यही जिद पकड़ ली कि मुझे भी श्रपनी पत्नी 
के साथ यहीं रहना होगा और दो कमरों वाले घर में दो दम्पति किस 
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तरह रहते हैं यह प्रयोग करके देखना चाहा तो हम कया करेंगे ur 
कान्त तो शायद मान भी ले, पर वह चुड़ेल हमें यहाँ से नहीं जाने देगी 
ऐसा ही मुझे लगा । 

मुझे फिर एक चिकौटी काट कर वह बोला--“कहाँ ध्यान है 
तुम्हारा मिस्टर ! मैं कया कह रहा था ? वताश्नो ! क्या कह रहा 
था शैं ? 

“भई, सच पुछा जाय तो मैंने FERIT एक शब्द भी नहीं सुना” 
मैंने कहा--“लुम विवाह कर रहे हो यह मैं समक गया, तो मेरे भी. 
दिल मैं ग्रव यह आ रहा था कि मैं भी अपनी शादी कर लूँ ।” 

“वाहू ! वाह्‌ !! कया कहने ? बहुत खूब !” रमाकान्त वोला--. 
“दो कमरों वाले घर में दो दम्पति किस तरह रहते हैं, यह हम दुनिया 
को बता देंगे ।” 

लीजिए बिल्कुल वही बात कही ! तो मुझे भ्रपने आपको बड़ा 
हुरंदाज ही समझना चाहिए ! मुझे यही लगा कि कुनबियों को मुखं 
कहने वाले लोगों के मुंह पर करारा चांटा जड़ देने लायक aaa इस 
वक्त मैंने दिखायी । मैंने कहा--“पर भई, तुम्हारी किस्मत मैं कहाँ से 
लाऊ ? बेटा जी, हजार जगह तुम्हारे सम्बन्ध हैं। शाला और इस 
कमरे के बाहर मेरा कहीं आवागमन ही नहीं है । किसी से परिचय नहीं 
है। यदि कोंकण जाकर कोई देहातिन कुनबिन को ले आऊंगा तो 
तुम्हीं मेरे मुंह पर थुकोगे । तुम ठहरे ब्राह्मण--तुम्हारे लिये सब बातें 
संभव हें । मैं श्रपती जाति की ओर देखना नहीं चाहता ग्रौर ऊंची जाति 
की ओर देखना मेरे लिये ग्रसंभव है ! फिर मेरा विवाह होगा कैसे 2” 

“देखो विव्वास”--मेरे गले में बाहे डाल कर रमाकान्त बोला--- 
“कुनबी के लिये कुनबी ही औरत लाये देता हूँ । हमारे महाराष्ट्र केः 
कुनबी दरिद्री हैं । पर गुजरात के कुनबी पटेल, साहुकार और जमींदार 
हैं विठ्ठलभाई और वल्लभभाई के नाम तो सुने हैं न तुमने ? “और 
भफतलाल गगलभाई--ये भी कुनबी ही हैं । इन पटेलो में कोई लडकी - 
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है.क्या इसकी खोज लगाता हूँ । जात से. जात मिल जायगी । फर्क सिर्फ 
भाषा का रहेगा । पर गुजराती हम जैसे नहीं हैं--वे वात की बात में 
दूसरी भाषा सीख लेते हे । ये गुजराती भाई जहाँ तामिल भी बोल लेते 
हैं, वहाँ तुम्हारी मराठी की क्या कथा? तब यह एक बात तो तय ही 
हो गयी । दोनों औरतों का तो श्रापस में -ठीक़-से जम ही जायगा। 
'दोनों गुजराती में बातें करने लगेंगीं और फिर हम भी धीरे-धीरे गुजराती 
बोलना शुरू कर देंगे। क्यों, कसी कही ?” , 

बिल्कुल तय ही कर डाला बेटा जी ने ! कल्पना ठीक थी । योजना 
'भी दुरुस्त थी--लाख गुजरात की हो, फिर भी सभी लड़कियाँ लाजवन्ती 
"नहीं होतीं और महाराष्ट्र में भी सभी रमाकान्त नहीं होते ! मुझ जैसा 
कम वोलने वाला एकाध मराठा होता ही है--. 

यह कल्पना करके कि दो ग्रहस्थियाँ हो गयी हैं वह आगे की बातें 
'चोलने लगा था । मैं डुपचाप सुन रहा था । मुझे लगा यदि लेखक का 
धंधा करता तो रमाकान्त एक लोकप्रिय उपन्यासकार होता d गृहस्थी 
के प्रत्येक प्रसंग को रंगते समय फडके को भी लज्जित कर दिया वेटाजी 
ने । कोटुस्विक शगार का वणुन करते समय माडखोलकर से भी बाजी 
मार दी ! उपमा श्रौर श्रलंकारों का उपयोग करते समय खांडेकर के 
सारे नक्षत्र, चन्द्रमा और सूर्य अपने खच॑-खाते लिख लिए थे बेटा जी 
a! उस काल्पनिक गृहस्थी का बड़ा धारा-प्रवाह वर्णन हो रहा था | 

चार-पाँच दिन इन्हीं बातों की धुम रही । मैंने तय कर लिया था 


कि किसी भी बात पर विचार करके अपने दिमाग को थकाऊँगा नहीं ।' 


रमाकान्त जो भी कहे उसे चुपचाप gaa । वह कोई प्रश्‍न पूछे तो हाँ 
मे ही उसका उत्तर दूंगा । यह भी निश्चय कर लिया था कि चाहे जान 
चली जाय पर “ना! शब्ट मुंह से कभी न निकालूंगा i 

यह देखने के लिये कि वे दोनों कैसे बातें करते हैं, में उतावला हो 
उठा था | यह सच है कि श्रब वह यहीं रहने वाली थी Teg नोटिस 
देने के बाद की उनकी पहिली मुलाकात केसी होती है यह मैं देखना 
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ह इच्छा उसी दिन पूरी हो गयी । 
“हलो रमू !” कह-कर चिल्लाते हुए लाजवन्ती ग्राँधी की तरह 
ig मु अपनी जगह से टस से मस न gu i 

“था गये P" लाजवन्ती वोली---“ग्राते ही मुझ से क्‍यों नहीं 
मिले 2” | i; 

"gl, मिलना तो था ।” रमाकान्त बोला--' पर मैंने Jg निश्चय 
किया था कि जब तक मेरी .नौकरी का कहीं ठीक-से सिलसिला नहीं 
जम जाता तब तक qu से न मिलूँगा 1” 

“डेम ux नौकरी !” लाजवन्ती बोली--“नोकरी से कया प्यार 
लिये बैठे हो ? wa श्राप. को किस चीज की कमी है ? जहाँ इतना 
जड़ा घर चला रही हूँ, वहाँ इन दो कमरों की गृहस्थी चलाने के लिये 
क्या मैं जी चुराने वाली थी 2” 

रमाकान्त ने एक लम्बा ठहाका लगाया--“'वह्‌ कुछ भी हो, पर 
“यहाँ पर चूल्हे का जिम्मा तुम्हें ही लेना होगा । मैंने प्रतिज्ञा की है कि 
अब से होटल का खाना यहाँ नहीं आयेगा ।'? 

“क्या गैस के चूल्हे का इन्तजाम हो सकता है यहाँ ?” लाजवन्ती 
“बोली--“गैस होती तो बड़ा भ्रच्छा होता ।” 

“वया गैस ?” मैंने कहा--“इस पूरी चाल के लोगों ने जिंदगी में 
Te का चूल्हा कभी देखा भी न होगा 1” 

“ऐसा ?” लाजवन्ती बोली--“तो फिर रमू, हमें इन लोगों को 
“गैस का चूल्हा दिखा ही देना चाहिए ! रमू, गेस-कम्पनी को आर्डर आज 
ही दे श्राश्रो । मेरे राने से प इले यहाँ गेस ग्रा जानी चाहिए | मुके दो 
“गैस के चुल्हों की जरूरत होगी । इसके सिवा एक गैसर भी चाहिए 
“यहाँ इस नाबदान पर 1” 

_ मुझे हँसी आ गयी । विना बाथरूम वाले इस घर में क्या अब एक 
tax ग्रायेगा ? 
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“कल सारा फर्नीचर यहाँ पहुँच जायगा ।” लाजवन्ती ने कहां--- 


“उसे ठीक-से जमा लेना ।” 
` “फर्नीचर ?” मैं चिल्ला पड़ा--“अगर फर्नीचर ले ग्राग्रोगी तो 
यहाँ चलने को भी जगह बचेगी ?” 
“ag तुम देखते रहो ।” लाजवन्ती बोली--“अलमारियाँ लगेंगी, 


ड्रेसिंग टेबल लगेगा, पलंग आयेगा ! वही पलंग लायेंगे न हम ? un 
विश्वासराव जी के लिये भी एक छोटा पलंग ले श्रायेंगे । aa लुम लोग 
अपनी ये रही afed किसी कबाड़ी के हवाले कर दो ! इसके सिवा : 


रसोई के बतंनों को तरतीब से रखने के लिए रैक दि की भी जरूरत 
होगी । मैं ये सारी चीजें यहां पहुँचाये देती BAI तुम उन्हें न जमा 
सको तो कम-से-कम मेरे आने तक सव चीजों को ठीक-से रखे रहना | 
मैं जब श्राऊ'गी तो सव ठीक-से जमा दूंगी ।” 


“देखो भई--रमाकान्तशबोला-“्रब सारी ये श्रपनी झरे तुम्हीं 


सम्हालो ! मुझे इनसे कुछ नहीं करना है । मैं तो श्रपनी तनख्वाह लाकर - 


तुम्हें थमा दुंगा ।” 
“मैं एक नया पेसा भी नहीं लूंगी तुम्हारी तनख्वाह से 1” लाजवन्ती 
मेज पर जोर-से हाथ पटक कर बोली । 


“रौर मैं तुम्हें श्रपनी पुरी तनख्वाह दिये बिना mam नहीं । . 
रमाकान्त भी मेज पर हाथ पटक कर ही बोला ।” कम-से-कम मेरी - 


खुराक के दाम तो तुम्हें लेने ही होंगे । इसके श्रतिरिकत तुम जो खाना 
पकाञ्रोगी उसकी मजदूरी भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए i 

“अच्छा, श्रच्छा !” लाजवन्ती एक धल खाकर बोली--“ह्म उसका 
श्रंदाजन हिसाव लगाकर देख लेंगे और उतने ही पेसे मैं लंगी । उसकी 


श्रपेक्षा एक कौड़ी भी श्रधिक नहीं लूंगी, समझे ? श्रौर विश्‍वासराव जी, . 


इस घर का श्राधा किराया मैं दूंगी--परन्तु तुम्हारे. भोजन के लिये एक 
नया पैसा भी नहीं लूंगी । 


“तो मैं भी तुमसे किराया नहीं लूंगा U^ मैंने कहा--“तुम तो मुझे 
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मुफ्त में खिलाशों और मैं तुम से किराया लूँ ? यह कंसे होगा ?” 

“यह इसलिए होगा, क्‍योंकि मैं कहती हूँ ।” लाजवन्ती मेरी खोपड़ी 
पर एक चपत मार कर बोली । 

मैं घबड़ा गया । मैंने चुपचाप हाँ कह दिया । 

“अच्छा, तो अब जाती हूँ ।” ऐसा कह कर Fat आई थी उसी 
तरह तूफानी वेग से बह चल दी । 

मैं निराश हो गया । 

“क्यों भई ?” रमाकान्त मुझे एक हल्का ठोंगा लगाकर बोला-- 
“यूँ मुँह लटकाकर केसे वेठ गये ? बया बिगड़ गया ?” 

“अरे भाई, सभी बिगड़ गया !'' मैने कहा--'मैं सोच रहा था. 
कि qu दोनों प्रेमी मिलोगे तो कुछ प्यार की बातें करोगे, dg से PUT 
रस की धारा बहाश्रोगे, कुछ प्रेम-गीत गावोगे, कवितायें कहोगे । परन्तु 
यह कुछ भी न हुआ ! गेस का चूल्हा, भोजन, पलंग, खेटिया, विस्तर, फाडू 
भाड़न आदि की ही बातें निकलीं । फिर पुराने परिवार में और तुम्हारी 
इस नयी रोशनी में अन्तर ही क्या रहा है?” 

“कौन कहता है कि अन्तर है ?” रमाकान्त बोला--“तुम लोगः 
बेठे-बेठे ऊलजलूल कल्पनायें करते रहते हो और फिर निराशा ही तुम्हारे 
पल्ले पड़ती है । हम व्यवहारी लोग हैं । यहाँ तो सब नकद व्यवहार है, 
बिल्कुल साफ-साफ। तुम्हें यह क्यों लगा Ps हमारे बारे में नए और 
पुराने में तुम्हें श्रन्तर दिखेगा ?” ; 

“Sz, एक गनीमत हुई, जो मामला भोजन बनाने की मजदूरी तक. 
ही रहा !” ऐसा कह कर मैंने आँखें मिचकाई । 

रमाकान्त SAT लगा | बोला-- देखो विश्वास, हम यह एक प्रयोग 
करके देख रहे हैं । दुनिया के रिवाज से यह प्रयोग बिल्कुल भिन्न हे ॥ 
हमारी इस गृहस्थी की पहिली शर्त यह है कि श्रपना-अ्पना काम सँभालें, 
कोई किसी पर भार-रूप होकर न रहे । इसी शतं का पालन करते हुए 
हम अपची गृहस्थी चलायेंगे | यदि इस तरह वह न चली तो'*"'” उसने 
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एक चुटकी बजाई और हंसने लगा | 

“तो क्या करोगे ?” मैंने पूछा । 

“वह तुम्हें खुद ही दिख जायगा ! किसी के बताने की जरूरत न 
नहोगी !” 

“तो मतलब यह gat कि इस प्रयोग की सफलता पर न तुम्हें 
*विद्वास हैं और न लाजवन्ती को ?” 

“इस मामले में हम दोनों ही अ्रपनी-अ्रपनी स्लेटें बिल्कुल कोरी 
साफ रख कर कार्यारम्भ कर रहे हैं। जो होगा उसे होने देगे जान- 
Ge कर कोई किसी को रोकने या मोडते की कोशिश नहीं करेगा और 
तन कोई किसी पर सख्ती ही करेगा 1” 

“मैं सोच में पड़ गया । ये दो पगले आखिर क्या करने वाले Rs 
“यदि उनकी यह प्रयोगात्मक गृहस्थी कहीं सफल न हो पायी तो ये आखिर 
करेंगे क्या ? कया दोनों ही फिर से विवाह की wwe में फंसेगें.? या 
फिर इसी गृहस्थी में उल्लके हुए दोनों अ्पना-ग्रपना मुंह फुलाकर श्रलग- 
अलग दो तरफ d$ रहेंगे ? या इसी जगह St रहकर जिदगी-भर लड़ते 
रहेंगे । श्रौर सव में बड़ा सवाल यह था कि इस सारे भमेले में मेरी कसे 
-गुजरेगी ? 

` ग्राखिर उन दोनों का विवाह हो गया । 

विवाह से एक दिन पहिले लाजवन्ती हमारे घर आई थी और उसने 
सब फर्नीचर तथा सामान श्रादि तरतीव से जमा दिया था। मैंने उसे 
'एक-दो बार कुछ अपने सुझाव भी दिये थे, पर उसने उनकी श्रोर ज़रा 

"मी. ध्यान नहीं fear था । उसका वह रुख देख कर मैं ताड़ गया कि वह 
हर बातों को श्रपनी इच्छानुसार ही चाहती हैं। यह देख कर मैं जरा 
घबरा गया । 
विवाह से एक दिन पहिले रमाकान्त मुझ से बोला--“बिवाह होने 
dp बाद, हम दोनों कुछ दिनों के लिये माथेरान जाने वाले & 
“कुछ दिनों के लिये याने कितने दिनों के लिये 2” मैने पूछा । 
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“मेरे पास नौकरी का AST ग्राने तक हम वहीं रहेंगे । होटल के 
जीवन का कुछ दिन अनुभव लेंगे श्रौर फिर वहाँ से लौट कर मुझे अपनी 
इस ग्रृहस्थी की गाड़ी में अपने को जोत लेना होगा । तभी तक तुम्हें 
आजादी है । जहाँ लाजू आई तो समक लेना कि तुम्हारी भी कमवख्ती 
आ गयी । बात यह है कि मैं रहुँगा हमेशा घर के बाहर शहर में घूमता 
हुआ, ux उसके भपट्टे में आओगे तुम-श्रौर मेरा सारा गुस्सा बह्‌ 
तुम पर ही निकालेगी । । अभी से अपना दिल पक्का करके रख लो । मेरा 
एक मंत्र ग्रच्छी तरह से ध्यान में रखो । वह यह कि चाहे कुछ भी हो 
उसका विरोध भल कर भी न करना । अगर विरोध करके उसे छेड़ दोगे 
तो ag जिद ही पकड़ लेगी। वह जो भी कहे, उसके उत्तर में हाँ कहते 
जाना | बाद में चाहो तो करना अपने ही मन की । बस, यही रवैया 
अभी अख्तयार करो । उसका नतीजा देख कर फिर आगे का कार्य-क्रम 
बनायेंगे 1" 

“ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी यह गृहस्थी एक बड़ी राजनीति ही 
होने वाली है । नये अ्रनुभवों. को लेकर अधिकारारुढ़ हुए कांग्रेस के 
मंत्रियों को अपने सेक्र टरियों से बर्ताव करते समय भी इतनी मुठिकलें 
पेश न आई होंगी । घर मेरा है, यहाँ सच्चा अधिकार मेरा है, और मुझ 
पर शासन करेगी वह ! वसे देखा जाय तो मैं किसी भी तरह उसका 
aaa नहीं । देखो रमाकान्त, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपनी छाया से 
भी डरता हूँ । इसलिए इस भमेले में मुझे डाल कर वयों जबरदस्ती मुझे 
आग में झोंक रहे हो ? अगर तुम दो कमरों में ही राज्य करना चाहते 
हो, तो श्रपने लिये दो कमरे कहीं sera क्यों नहीं खोज लेते ?” 

“हरजी, पर यह तो हुजूर का हुक्म है । इस पर कोई अपील नहीं । 
तुम पर फिदा हो गई है वह । यही जिद पकड़े बैठी है कि उसे तुम जेसा 
ही साथी चाहिए । श्रब जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। 
वैसे देखा जाय तो मेरी भी कसौटी ही है । बड़ा अभिमान था मुझे अपनी 
अक्ल पर, पर यह मुझे अपनी अक्ल कभी चलाने देगी ऐसा रंग नजर 
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नहीं राता” bene 
“क्या तुम अब पछता रहे हो 2” p ४ 


नहीं, नहीं ! पछताने की क्या बात ? ग्रगर आज मैं उससे रिहताः 


तोड़ देना चाहूँ तो वह जरा भी विरोध न करेगी । वैसे बड़ी स्मार्ट है वह । 
पर मैं स्वयं श्रपनी ही परीक्षा लेना चाहता हुँ । मैं खुद बेकाबू हो रहा 
हूँ । मुझे अपने आपको काबू में रखने के लिए एक लगाम की जरूरत है 
ऐसा मुझे स्वयं लग रहा है । इसीलिए मैंने यह भ्रसिधारा-ब्रत स्वीकार 
किया है। इससे पार लगाना भगवान के हाथ में है !” 

यह देखकर कि भगवान का नाम लेते ही ग्रापे-से बाहर हो जाने 
वाला रमाकान्त आज भगवान को गुहार रहा है, मेरा कलेजा धक-से हो 
गया । लगा, प्रसंग बड़ा विकट है । मन में यह पक्का निश्‍चय करके कि 
Hi कठिन परीक्षा के पार हुए ate अब मेरा छुटकारा नहीं, मैं निश्चित 
हो गया । 


दूसरे दिन उन दोनों का विवाह हुआ श्रौर वे दोनों मायेरान चलः 
दिये । 
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मेरे दस-पन्द्रह fer सुख में बीते । परन्तु आयामी भय की कल्पना 
होने के कारण उस सुख का भी श्रनुभव मैं पूरी तरह से नहीं ले पाया । 

वैसे मेरे कमरे में उसने इन्तजाम बड़ा अच्छा कर दिया था । पलंग, 
गहे, मसनद जहाँ-तहाँ सव कुछ गुदगुदा था । नये बरतन, नये ट्रे, गेस का 
चून्हा इसके श्रतिरिबत दो-तीन प्राईमस के स्टोव भी थे वे अलग ही । 
छोटी-छोटी तिपाईयाँ, किस्म-किस्म के रेक, आईने, मेज, कुसियाँ, कोच, 
तसवीरें, ग्रलमारियां, यह सब सामान उस छोटी-सी जगह सें रह केसे 
गया इसी का मुके ग्राइचर्य हो रहा था । मेरे लिये खास तौर से वह एक 
कूलने वाली श्राराम कुर्सी ले आई थी । यह पता लगते ही कि पुस्तकें 
पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है, वह तुरन्त मुझे अपने स्थान से उठाकर ले 
शयी और उस झूलने वाली आराम कुर्सी पर लाकर बिठा दिया । यही 
ज़हीं, बल्कि भूलते-भूलते कंसे पढ़ता चाहिए यह भी उसने मुझे सिखा 
दिया । उस नयी कुर्सी पर बैठकर मैंने जल्दी-जल्दी एक-एक पुस्तक पढ़ना 
शुरू कर दिया । सभी पुस्तकें बड़ी बढ़िया और चुनिंदा थीं इसमें शक 
नहीं । उनमें कई पुस्तकें ऐसी भी थीं जो बम्बई की किसी भी लाईब्रेरी 
में न मिल सकतीं । कम-से-कम इस विषय में तो मेरा पूरा इन्तजाम हो 
गया था । ' 

ग्राखिर एक दिन दोनों ही माथेरान से लोट ग्राये । जिस दिन वे 
आये उस दिन हम तीनों खाना खाने ताजमहल गये । दूसरे दिन से 
हमारा रसोईघर शुरू होने वाला था । ताजमहल मे जब हम खाना खा 
रहे थे तब मैंने कहा-- अपने घर का खाना खाने से पहिले आज हमें 
यहाँ का बढ़िया खाना यथेच्छ खा लेना चाहिए ।” यह सुनकर लाजवन्ती 
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बोली--“आप इसकी कोई फिक्र न करें, विश्‍वासराव ! ये सारे पदार्थ 


मैं बना सकती हूँ । पर हाँ, उन्हें मैं यहाँ की वेमजा पद्धति से नहीं बना 
सकती । मैंने मटन और मुरगी पकाना कोल्हापुर के सीवलेकर से सीखा है 
सीवलेकर का नाम सुना है आपने ? ये हजरत शाहू महाराज के जमाते 
के थे । खैर, कया तारीफ करूँ ग्राप मेरा कौशल अब देख ही लेंगे 1” 


AX सचमुच वह सब प्रकार का खाना बनाने में बड़ी निष्णात थी । 
पढ़ने की भी इतनी शौकीन थी कि उसकी तरह पढ़ने की शौकीन लड़की 
अभी तक एकर भी मेरी नजरों से न गुजरी थी । वह पुस्तक-के-वाद-पुस्तक 
TSS पढ़ डाला करती | उसकी यह गति देखकर मेरे सामने सवाल 
खड़ा होता कि जो वह पढ़ती है उसे समझती भी है या नहीं ? एक दिन 


मैंने दिल पक्का करके उससे qur, तब वह बोली--“इसी पुस्तक को , 


देखिए । पांच सो पृष्ठ हैं इसमें । श्राप देख ही ah हैं कि इसे पढ़ना मैंने 
कब शुरू किया था और मैंने उसे कव खत्म की यह भी आपने देख लिया 
है । अब आप यह पुस्तक लीजिए और मुभसे प्रश्‍न पूछिये । मेरी परीक्षा 
ले लीजिए 1" 


मैंने उसकी परीक्षा ली, बिल्कुल मास्टर की हष्ट्रि से ली । और मैं 
श्राश्चरय-चकित हो गया। मुझे लगा किसी भी परीक्षा में यह लड़की. 
बिल्कुल हुँसते-खेलते फस्टं वलास फर्स्ट ग्रा जायगी | 
करने गया था कुछ और हो गया कुछ और ही । aa वह मेरी 
परीक्षा लेने लगी । उसने मेरे लिये एक तस्ती तैयार की । उस तस्ती में 
मुझे लिखना पड़ता था कौन-सी पुस्तक मैंने किस तारीख को JER और 
किस तारीख को खत्म की । इसके वाद वह मेरी परीक्षा लेती थी । 
मेरा उड़ान-छू पढ़ना भ्राप-ही-म्राप बंद हो गया।. परीक्षा में पास होने 
के उद्देश्य से कोई भी अध्ययनशील विद्यार्थी जितनी बारीकी से पुस्तक 
पढ़ता है उतने ही घ्यान से मैं पुस्तक पढ़ने लगा । ds 
मेरे'सामने एक श्रौर समस्या थी । उसे किस नाम. से gare ? उस 
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का नाम था लाजवन्ती । रमाकान्त उसे कभी लाजू कहता और कभी 
लज्जा कहता । इन नामों से उसे मैं भो Gare, यह मेरी भावनाग्रों को 
जेंचता न था! wat मराठी रिवाज के मुताबिक मैं भाभी कहकर संवो-- 
faa करना चाहता था । पर सवाल यह था कि उसे यह संवोधन अच्छा 
लगेगा या नहीं ? सोचा, उसी से पूछ कर देख । एक दिन दिल में हिम्मत 
भरकर मैंने उससे जब पूछा तब वह वोली--'बया भाभी कहना चाहते 
हो ? भाभी-भावी, भा और व का भेद हिन्दी में नहीं साना जाता । 
हमारी गुजराती भाषा में भी हिन्दी शब्द बहू को हम वहू कहते हैं । इस 
शब्द का ग्रथ भाभी ही होता हे । मूल संस्कृत शब्द है वधु । आपने वया 
कहा ? भाभी ? भाभी-भावी,बहेन-वेन । वेच कहना चाहिए था आपको t 
बस, तय हो गया ! तय हो गया ! वेन याने भाभी, भाभी हो कहिए 
आप tU 
व्युत्पत्ति शास्त्र की यह ग्रजीब करामात देखकर मैं क्षण भर के लिये दंग 

रह गया । इस समय व्युत्पत्ति शास्त्र ने मेरी बाजू सम्हाल ली थी । इस 
लिए मास्टर होते हुए भी व्युत्पत्ति शास्त्र के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्नः 
हो गया । 

उस दिन से मैं उसे भाभी कहने लगा । उसे भी वह अच्छा लगता 
था। पसंद न था रमाकान्त को । उसकी यह जिद थी कि उसकी qug: 
मैं भी उसे लाजू या लज्जा कहकर पुकारा करूँ d 

इसी प्रश्‍न को लेकर एक दित युद्ध fus गया । फिर व्युत्पत्ति शास्त्रः 
पेश किया गया । पर रमाकान्त जैसे उजड को व्युत्पत्ति शास्त्र से वयाः 
मतलब ? उसका शास्त्र तो यह था कि जो वह कहे वही सच और वाको" 
सब झूठ । यह उसका स्वभाव ही था । इस मामुली विषय में भी अपने: 
इस स्वभाव का जौहर दिखाने के लिये उसने इतना हो-हल्ला मचाया कि 
मेरे छक्के छूट गये । भाभी घबड़ाई नहीं थी । परन्तु जिद पर आ गयी! 
थी । उसकी जिद थी कि उसका सिद्धान्त ग्रवाधित है 0 

रमाकान्त बोला--“सिद्धान्त-विद्धान्त हम कुछ नहीं जानते । भाड 
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में झोंको तुम अपने सिद्धान्तो को । जिस शब्द में परायेपन की या छोटे- 
बड़े की भावना की q आती हो, वह शब्द मैं नहीं चाहता । › 

“आप विल्कुल नासमक हैं ! -” भाभी बोली --“जहाँ तक भाषा 
का सवाल हे पको मेरी ही बात माननी होगी । मैंने भाषा शास्त्र का 
अध्ययन किया है । मैं कितनी ही भाषाथे वोल सकती हूँ । कितनी कठिन 
है तुम्हारी मराठी, पर मैं उसे एक भी गलती किये बिना घड़ाके से बोल 
लेती हूँ । जितनी श्रच्छी मुझे हिंदी आती है, उतनी ही अच्छी मराठी भी 
आती है । बंगला को लीजिए | पढ़कर समझ लेने के लिये बंगला सरल 
होती है, पर उसे बोलना महा भयंकर है । फुकनी की तरह Tg बना 
कर सारे ग्रा कार और टेढ़ा मुह करके सारे श्रोकार में किसी भी बंगाली 
की तरह हूबहू उच्चारण करके बोल सकती हूँ । श्राप मेरे सामने भाषा 
शास्त्र की बात न करें । कया श्राप मुझ जैसी भाषा-पंडिता को भाषा 
शास्त्र पढ़ाना चाहते हैं ? 

हस पर भाभी को और चिढ़ाने की गरज से रमाकान्त कोई मुंह- 
तोड़ उत्तर देना चाहता था कि इमी समय मैं बीच में गा गया और 
वोला--“देखो जी, तुम दोनों यूँ लड़ो मत । तुम दोनों की टक्कर में 
मुझ गरीब का कच्ूमर तिकल जायगा । प्रश्‍न भाषा का है--भावना का 
है । कुछ भी हो, पर मैं हैं भ्राखिर कुनबी । और कुनबी होते हैं पवके 
पुराणपंथी, जमीन में मुह घुसेडकर रहने वाले-- उनसे कोई सिर उठाने 
को कहे फिर भी वे नहीं सुनेगे । ऐसी जाति का हूँ मैं। मेरे घर में दूसरा 
श्रान्त घुस पड़ा है। यह वात मुझे du नहीं रही है। गनीमत है जो 
इसकी भाषा मराठी है, परन्तु गुजराती "छे छे” अगर शुरू हो जाती तो 
मैं यहाँ से भाग खड़ा होता । मराठी वातावरणा ही चाहिए मुझे । इस 
मामले में मैं तुम दोनों की भी न सुनूगा । यह सुझाव मेरा है। मैं इसे 

भाभी ही कहूंगा । अपना मराठीपन मैं कायम रखूंगा | इस विषय में मैं 
'किसी की भी न चलने दूंगा ।” ऐसा कहकर बड़ी शान से सीना तानकर 
मैंने उनकी ओर देखा । - 
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भाभी मन-ही-मन हँस रही थी । मैंने उसे ale से इशारा किया 
"तब वह TAT हुई 
रमाकान्त का उस तरफ ध्यान नहीं था। वह कह रहा था तुम 
चाहे जो कहो--भाभी कहो, माँ कहो, बुआ कहो, नानी कहो--मन में 


E 


रोवे सो कहो । पर मुझे यह कोई नाम नहीं जंचेगा । उसे जंचता है 


4 


भाभी, तो ठीक है । जाग्रो कहो भाभी और मरो !'- ऐसा कहकर 
क्रोध से उबलता हुआ वह गेलरी में जाकर खड़ा हो गया । 

अब बेशक भाभी दिल खोलकर हँस पड़ी । इशारे से डाँट कर मैंने 
उससे कहा--''देखो भई, तुम दोनों ही ताकतवर हो । हारने के लिये 
तुम में से कोई भी तयार नहीं तुस अपने झगड़े ्रापस में ही निपटा 
लेने के लिये समर्थ हो. पर यह घर है मेरा । वार-बार यदि इस तरह 
लड़ोगे तो नोटिस देकर दुम्हें वर से बाहर निकाल दूँगा याद रखो अगर 
"फिर कभी लड़े at!” 

क्रोध से भरा हुआ रमाकान्त भीतर आया और मेरा हाथ पकड़कर 
बोला---“देखो विश्वास ! ऐसी धमकी किसी और को देना । मेरे सामने 
यह नहीं चलेगी । रोज नौकरी को लात मार देने वाला आदमी हूँ मैं । 
रोज नया घर लूँगा--रोज नये-नये घर बदलूंगा । तुमने समभा 
क्या है?” 

“हाँ, हाँ, क्या कहा ? जरा फिर से तो कहो'-तड़ाक से उठकर 
भाभी सामने आकर बरस पड़ी-- “आप जायेंगे नए घर में पर आप 
$ साथ मैं भी जाऊं तब न ? मैं गृहणी हूँ इस घर की । घर इन मास्टर 
जी का भले ही हो, पर स्वामिनी मैं हुँ इस घर की । यह सारा सामान 
मेरा है । यहाँ की एक भाड़, को भी तो हाथ लगा ले कोई । हाथ ही 
“तोड़ दूंगी । यहाँ से टस-से-मस नहीं होने की । कया समका है आपने ? 
मैं भी जरा देखूँ तो आप केसे यह घर बदलते हैं ? 

“गृहिणी तुम होगी !”--मेरा हाथ छोड़कर उसका हाथ पकड़कर 
-रमाकान्त बोला--“पर मैं तुम्हारा पति É— 


n 
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“हाँ, a, गुजरात का पति !” भाभी बोली--“याने बेकार आदमी |” 

“भाषा के ये चमत्कार मुझे न सुनाओ ।”--रमाकान्त बोला-... 
“feel, खसम, घरवाला, पति चाहे जो कहो --तुम्हारे मन में आये वह 
कहो--वह मैं हुँ । यहाँ शासन मेरा चलेगा। मैं जो SPENT वही होगा 
Pr 

दोनों को दूर करके मैं जाकर उनके बीच में खड़ा हो गया और 
बोला--'यहाँ मालिक मैं हूँ । इस घर का मालिक ii ana 
तुम्हारा भले ही हो--तुम यहाँ रहते भी होगे--सारा खर्च भी तुम ही 
चला रहे होंगे, परन्तु मालिक मैं हूँ । यह सौदा तुमने अपनी खुशी से 
स्वीकार किया है । मैंने अपनी स्वीकृति दे दी है । मेरी मंजूरी के बिना 
तुम यहाँ से जरा भी नहीं हिल सकते । जो कुछ भी तुम्हें लड़ना-फगड़ना 
हो तो यहाँ मेरे सामते ही लड़ो--मेरी देख-रेख में । कहीं नहीं जा सकते 
तुम । तुम दोनों अभी बच्चे हो । यहाँ मास्टर मैं हँ । मेरी इस शाला में 
तुम आये हो । श्रव मेरे हुक्म के बाहर तुम नहीं जा सकते । ds जाग्रो 
वहाँ जाकर रमाकान्त ! तुम भी जाकर वहाँ बेठो भाभी”--ऐसा कहकर 
मैंने उन दोनों को दो श्रलग-श्रलग बैठकें दिखा dba 

मेरा वह जोश देखकर उन दोनों के मन पर क्या परिणाम gur 
कौन जाने, पर दोनों du पड़े । 

मेरा जी ठंडा हुआ । 

फिर भी मुझे चिन्ता थी । सोचा, कहीं रात को फिर से न लड़ पडे 
वे । मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, फिर भी मेरे कान लगे थे दरवाजे: 
के उस पार । बार-बार कान लगाकर शुन रहा था। बहुत देर तक कुछ. 
भी सुनाई न पड़ा । मुझे लगा, दोनों रूठकर बैठे होंगे । थोड़ी देर के 
बाद पुस्तक फेंकने की आवाज कानों में पड़ी, इसलिए मैंने फिर दरवाज़े 
से कान लगा दिये । भांमी कह रही थी — “अभी गुस्सा ठंडा नहीं gar 
Cs देरे\तक चुप ही रहा । भाभी ने फिर वही 


4 s sur 
प्रळैब-सी श्रावाज हैँ 
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कोई किसी को ऋुचकार-सा रहा है । इसके बाद बिल्कुल हल्की ग्रावाज 
में कानाफूसी शुरू हुई । मुझे एक भी शब्द सुनाई न पड़ा--पर इसी 
समय रमाकान्त की आवाज सुनाई दी--“हाँ भई, अव गुस्सा विल्कुल 
ठंठा हो गया ।” भाभी खिलखिलाकर हँस रही थी। वह बोली -- 
'फिसका ? आपका या मेरा ?” आप बुद्ध g जनाब, वह मास्टर जाग 
रहा होगा श्राने कमरे में श्रभी तक उसके कमरे में रोशनी जल रही 


है। वह सुनेगा तो क्या कहेगा ?” रमाकाऱ्त बोला “गधा है वह । 
प्यार की लड़ाई में लड़ाई का प्यार होता है, यह वह अ्रसिक मास्टर 
qur जाने !” कया खूब ! मुझे लगा यह अच्छा इनाम मिला मुझे ! 
[न्त कह रहा था--“देखो लज्जा, क्या तुम्हारी पहचान का कोई 
पटेल है ? यह मास्टर कुनवी जाति की ही औरत चाहता है। मराठी 
कुनवी होते हैं गँवार | तुम लोगों के घर जो नौकरी करते हैं न पानी भरने 
और बरतन माँजने की, उसी जाति का है यह मास्टर । वे सब मराठी 
कुनवी हैं । तुम्हारे गुजराती कुनबी प्रगतिशील होते हैं । वे सफेद- 
पोश हो गये हैं । इसलिए कहता हूँ किंसी पटेल की लड़की खोज दो उस 
के लिए । बिना विवाह हुए इस मास्टर की मस्ती नहीं भड़ेगी । वरना 
वह रोज हम पर अपना शासन चलाता रहेगा--कभी लड़ने भी नहीं: 
देगा हमें । और मुझे और तुम्हें तो विना as जिन्दा नहीं रहा जायगा । 
क्यों केसी कही ?” भाभी बोली — कोशिश करूंगी | एक-दो लड़कियाँ 
हैं मेरी नजर के सामने । कहीं भी जाओ, कुनबी सब एक समान ही होते 
हैं । नाम तो होता है पटेल, पर पटता कुछ भी नहीं । जितने भी पटेल हैं 
सब बड़े झगड़ालू | विठ्ठलभाई को देख लो, वल्लभ भाई को देख लो--एक 
से-एक जबरदस्त हैं । ऐसी जबरदस्त लड़की की ही जरूरत है इस मास्टर 
को । आपने यह बड़ा श्रच्छा सुझाव दिया है । मै कोशिश करती हूँ ।' 
इसके बाद उनकी फिर कुछ कानाफूसी शुरू हुई । पर वह मुझे सुनाई 
नहीं दी श्रौर इसी समय उनके कमरे की रोशनी भी गुलै' हो गयी । 
दरवाजे के पास से लौटकर जब कुर्सी पर आकार बैठा तो मेरा कलेजाः 
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"HS रहा था। अज तक इस एक पागल को मैं जैसे-तैसे संभाल लेता 
रहा था। पर श्रव यह दूसरा मामला मेरे लिए बड़ा मुश्किल जायगा ऐसा 
मुझे लगने लगा। उसे जो बात जच जाती है वह ब्रह्मवाक्य ही होता है। 
मेरी शादी किसी गुजराती लड़की के साथ कर देने की वात उसे जंच 
गयी है । सचमुच ही कल यदि कोई गुजराती पटेलन लाकर वह मेरे गले 
ससे बाँध दे तो मैं क्या कर सकूंगा । 
विचार करते-करते मुझे नींद आ गई । पर नींद में भी मुझे वही 
सपने नजर आ रहे थे । में जब हरिपुर काँग्रेस गया था उस समय मैंने 
वहाँ करमकर द्वारा बनाया गया विठ्ठलभाई पटेल का एक बड़ा बस्ट 
देखा था । मैंने विठुलभाई को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा था । नौ फुट ऊंचाई 
के वे विठ्ठलभाई हाथ में बीता भर ऊँचाई की एक लड़की लिए मेरे 
"सामने ग्रा घमके और मेरी ओर आँखें तरेरकर बोले--बोल रे बच्चे, इस 
लड़की से शादी करता है या नहीं ?” मेरे छक्के छूट गए । घिग्घी da 
“गयी । वे बार-बार वही पूछ रहे थे । उन्तकी भाषा में इतना जोश था 
'जेसे भाषणा दे रहे हों । जोर-जोर से बोल रहे थे । बोलते-वोलते उनका 
भाषण स्वराज्य के भाषणा में बदल गया | मंत्रमुग्ध की तरह मैं सुन रहा 
था । सुनते-सुनते मेरी तंद्रा लग गयी । देखा तो लगा जैसे मैं ग्रपने कमरे 
में श्रा गया हूँ ग्रौर वही छोटी लड़की मेरे नजदीक खड़ी है और मुझसे 
पूछ रही है--अपनी प्यारी मीठी गुजराती में पूछ रही है--''क्या श्राज 
चाय नहीं पीजिएगा ?” मैंने घबड़ा कर जब उठने की कोशिश की तो 
मेरे हाथ के घवके से उसके हाथ में रखा कप नीचे गिरकर फूट गया । 
“यह क्या किया तुमने ?” ऐसा कह कर उसमें मेरा कान पकड़ा । मैं 
“और श्रविक घबड़ा उठा और उस घबराहट में ही मेरी नींद खुल गयी । 
“तो चाय का कप लिए भाभी सामने खड़ी थी और मुझे पुकार कर जगाने 
“की कोशिश कर रही थी । 
“इतनी जोर-से क्यों चिल्ला पड़े ?” उसने पूछा---“ऐसा कौनसा 
“भयंकर सपना देखा आपने ?” 
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कुछ नहीं, कुछ नहीं !”- -“कहता हुग्रा मैं जल्दी-जल्दी उठकर नल 
qx गया। वहाँ जा कर मुह धोया श्रौर उसके हाथ से कप लेकर चुप- 
चाप चाय पीले लगा । 

“सुना लाला ?” भाभी बोली--"हमने तय किया है कि श्रापका' 
विवाह कर दिया जाय QU" 

P बाप रे ! “---मैं पड़ा, Ha आपका ऐसा कौनसा श्रपराध 
कर डाला है भाभी जी जो श्राप मुझ पर यह आफत ढा रही हैँ? 
तुम्हारा विवाह हो गया, तो FAT इतना काफी नहीं हुआ तुम्हें अभी ?— 

हँसते-हँसते ही भाभी वहाँ से चल दी । 

मुझे विश्वास हो गया कि अब यह मेरा पीछा नहीं छोड़ती । 
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दूसरे दिन एक लड़की को लेकर लाजवन्ती WX कमरे में ग्राई । उस 

लड़की को देखते ही मुझे लगा कि वह किसी कालेज की छात्रा होगी । 
रंग साँवला था । पर कुल मिलाकर उसकी मुद्रा बड़ी ग्राकर्षक थी । 
आँखें पानीदार थीं और शरीर सुडौल और ges था । 

उसका परिचय कराते हुए भाभी बोली--“यह मेरी सहेली है । इस 

का नाम है जयंती पटेल”--भाभी ने पटेल शब्द पर जोर दिया और एक 
शरारत-भरी निगाह मेरी ओर फेंकी । 

ग्रौपचारिक स्वागत करने के बाद हम सब वेठ गये । श्रब सवाल 

यह था कि पहिले कौन बोले ? पर भाभी ने यह्‌ मुश्किल आसान कर 
दी ag बोली - “ये मास्टर हैँ-पर मामूली मास्टर नहीं | बल्कि एक 
एक ख्यातनामा मास्टर हैं । शिक्षा-क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है । बहुत 
दिनों से हमारा और इनका घरेया है ।” वह गुजराती में बोल रही थी । 
मैं जयन्ती से कुछ कहना चाह रहा था | पर समस्या यह थी कि उसे 
"संबोधित क्रिस तरह करूँ ? यदि बेत कहकर संबोधित करूं तो शायद 
कोई ea न होगा । पर यहाँ भी मुझे शंका ही थी। आखिर दिल को 
“पक्का करके मैंने कहा--“भाभी तो व्यर्थ ही मेरी तारीफ के पुल बाँध 
रही हैं मिस पटेल ! श्राप मिस ही हैं न ?” 

“यदि ये मिस न होती तो मैं इन्हें यहाँ क्यों लाती ?”--भाभी : 
-बोली- “ऐसा ऊटपटॉग सवाल मत करो । और सुनो जया, मैं सच 
कहती कहती हूँ कि दिक्षा-क्षेत्र में इनका बड़ा amu 

“seal, श्रच्छा | A जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगी । जयंती 
-बोली--“मैं तुम पर विशवास करती हूँ ।” 
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‘gg देखकर कि वह मराठी बोल रहीं है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ 
और साथ ही मेरा कलेजा घड़कने लगा । मराठी बोलने वाली यह गुज- 
"राती. पटेल की लड़की इतने थोड़े समय में कंसे और कहाँ से खोज 
"निकाली भाभीने? 

फिर बातें रुक गयीं । कुछ भी पूछना चाहिए था इसलिए मैंने 
कहा--“किस कालेज में पढ़ती हैं श्राप ?” 

“कालिज में !” भाभी एक ठहाका लगा कर बोली--अजी, इसी 
साल इसने एम० Uo पास किया है । यदि कालेज में ही ग्रव जायेगी तो 
प्रोफेसर होकर ही जायेगी aT । परन्तु इसकी कोई Ara नहीं, क्योंकि 

"Ho Uo सें इसे क्लास नहीं मिला ।” 

“चाय लेंगी श्राप ?” ऐसा कहकर मैं जब रसोईघर की ओर मुड़ने 
लगा तब वड़े जोर-से चिल्लाकर भाभो बोली-“बैठिये यहीं । वहाँ 
आपका काम नहीं ।” 

“मेरा काम कैसे नहीं ?” मैंने कहा--“ तुम्हारे आने से पहिले चाय 
क्या मैं नही ही बनाता था ?" 

“यह सच E ।” भाभी वोली--“पर आप बनाते थे उस हूटे स्टोव 
पर | नये गैस स्टोव का उपयोग आप अभी नहीं जानते D^ ऐसा कहकर 
वह चाय बनाने चल दी । 

भेरा दांव व्यर्थ चला गया। हम दोनों ग्रकेले रह गये । मेरे बदन से 
पसीना छूटने लगा था । मेरी इस हालत का उसके दिल पर शायद कोई 
HAL न हुग्रा था, क्योंकि वह गालों के भीतर ga रही थी। मन में 
हिम्मत भरकर मैंने qur— हम महाराष्ट्रीयों के बारे में ग्रापको GUT 
लगता है ?” 

“लगना क्या है ?”” वह हँसती हुई बोली--“ किसी विशेष प्रान्त 
“में पैदा हो जाने से मनुष्य की मनुष्यता नहीं बदल जाती v" 

“यह कैसे कह सकती हैं आप P" मैं रंग में ्राकर बोला, “प्रत्येक प्रान्त 
at अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। wa यही देख लीजिए, महाराष्ट्र 
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के कुनबी दरिद्री हैं, अशिक्षित हैं, जंगली हैं, गंवार हैं, अमीरों के घर 
मजदूरी करके पेट भ रते EO वहीं गुजरात के पटेलों को देखिये । आप 
पटेल लोग आज बड़े साहुकार हैं, उद्योगपति हैं, राजनैतिक नेता हैं, 
पुरुषार्थी हो गये हैं, व्यापार में श्रगुञ्रा $— 

“मैं तो मनुष्यता के बारे में कह रही थी ।” जयन्ती बोली--'मैंने 
संस्कृति या घनाढ्य से कोई संवन्ध नहीं जोड़ा । उलटे श्रमीरों में ही 
मनुष्यता या इन्सानियत का अभाव होता है । सच्ची मनुष्यता मिलती 
है गरीबों में grt 

“यह सच है !” मैंने कहा, “परन्तु मनुष्यता के श्राधार पर सारा 
समाज एकत्र नहीं हो सकता । समाज में मूल्य विद्वत्ता श्रौर घनाढ्यता 
का है । इन दोनों में से एक पर किसी एक की भूमिका पर ही समाज की 
ae जमायी जाती हैं। जोड़ी जोडते समय यदि मनुष्यता का श्राधार 
लिया जाय तो दुनिया में न धमं रहेगा श्रौर न जाति ही रहेगी । काले- 
गोरे का भेद भी समाप्त हो जायगा 1” 

“इन्हीं सब भेदों को तो हमें तोड़ना है । क्या आपका यह ख्याल 
नहीं कि इन सारे भेदों को तोड़ देने की जिम्मेवारी श्राजकल की तरुण 
पीढ़ी पर है ?” 

“मेरा तो यही ख्याल है ।” मैंने बैचेन होकर कहा--“परन्तु मेरीः 
बात सुनता कौन है ? घर्म की जड़ें जहाँ-तहाँ बहुत गहराई तक पहुँच 
गयी हैं । जो यह डींग मारते हैं कि धर्मे से पदा हुए जाति-भेद हम 
तोड़ देंगे उनसे भी वे तोडते नहीं बनते । aura तो हमारे सिर पर 
ही सवार हो गया है । ऐसी हालत में मुठठी-भर लोगों को सुनता कौन 
ud 

हमारी ये बातें हो रही थीं कि तभी चाय को ट्रे हाथ में लिये श्राते- 
आते भाभी बोली--' मैं सब सुन रही हूँ श्रापकी बातें, समझे ? मुभ से 
ये बातें न कहो । हम दोनों ने तो किसी की भी परवाह नहीं की ! मैं 

हुँ बनिया । रथाकान्ती हँ ब्राह्मण । वे हैं महाराष्ट्रीय और मैं हूँ गुजरातिनः 
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'पर देखिए, हम लोगों का आखिर जम ही गया कि नहीं ? बात यह 
है किसी एक को पहिले शुरू कर देना चाहिए । देखते-देखते फिर वह एक 
'साधारण-सी बात हो जाती है और कुछ दिनों के वाद उसके बारे में किसी 
को कुछ भी न लगेगा । 

भाभी ने प्रत्येक के हाथ में एक-एक चाय का प्याला दिया। बिस्कुट 
का पैकट आगे बढ़ाया और स्वयं चाय की चुस्कियां लेती हुई वह कहने 
लगी, “अपनी तरफ देखने से ही मुझे संतोष नहीं होता ! रमाकान्तजी 
का हाल मुझ से विपरीत है । वे पुरे स्वार्थी हैं। वे अपने परे कभी 
निगाह ही नहीं Gad । उन्होंने अपनी शादी तो झटपट कर ली । परन्तु 
इसका उन्हें जरा भी श्रफसोस नहीं कि उनके मित्र इन मास्टर साहब की 
शादी ग्रभी तक नहीं हुई है । परन्तु मेरी वात यह नहीं । दूसरे का पेट 
जब तक नहीं भर जाता तब तक मेरा पेट नहीं भरता । इसीलिए तो मैं 
इसे यहाँ ले आयी हूँ । यह भी मेरी सहेली ही है । मुझे इसकी चिता है। 
परन्तु रमाकान्तजी को आप की तनिक भी चिन्ता नहीं ।* 

“तुम मेरी कोई चिन्ता न करो ।” जयन्ती बोली-“'तुम्हारी चिन्ता 
किसने की था ? श्राखिर ग्रपनी शादी तुमने स्वयं अपने प्रयत्नों से जमा 
हीलीन?'' 

‘ag सच है ।” भाभी वोली -''पर जब तुम श्रपनी चिन्ता स्वयं 
नहीं कर रही हो । श्रपनी शादी के लिये कहीं कोई कोशिश नहीं कर रही 
हो तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं ही तुम्हारे लिये कोशिश करूँ ?” 

“ग्रच्छा, यह बात है क्या ?”जयंती बोली, “मुझे अपनी चिन्त। नहीं 
है इसलिए तुम मुझे यहां ले आयी हो ? सुना जनाब कया नाम है आपका ?” 

भाभी ने मेरा नाम उसे फिर से बताया तब तक वह बोली,--- सुना 
विश्वासराव, इसकी बातों में मत आाइए-बचपन से पहचानती हूं इसे । 
रोज भगड़े होते आये हैं हमारे, पर अभी तक हमारी दोस्ती बनी है i 
इसका स्वभाव ही बड़ा चंचल है ।” 

“चुप 45 ।॥” भाभी चिल्लाई | 
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"agi चुप da ? “जयंती उतने ही जोर से चिल्लाकरं बोली, “सच 
कहने के लिय मैं किसी के बाप से भी नहीं डरूंगी । श्रव कह दूं इनके सामने 
विश्वासरावजी, इसका जो यह अभी विवाह हुआ है यह इसका तेरहवाँ 
प्रेम-सम्बन्ध है । कोई-कोई तेरह की संख्या को अशुभ मानते हैं इंसलिए 
जिद से इसने यही शादी पक्की कर ली और wa मेरी' चिन्ता की बातें 
बता रही है !” $i 

“क्या तेरहवाँ ?” मैंने धीरे-से पूछा “और श्रापकी संख्या इस समय 
कहां तक पहुँची है ? 

"ST आप मुझे भी लाजवन्ती समझ रहे हैं ?” जयंती बोली--- 
“किसी की हिम्मत नहीं हुई श्रभी तक मेरे पास फटकने की भी ।” 

“कोई फटकेगा ही क्यों ?” भाभी बोली---“ जरा श्राईने में जाकर 
अपनी सूरत तो देख श्रा ।” 

“वह तो रोज ही देखती हूँ, ।” जयंती वोली--“भौर खूब oed 
ae देखती हू दिन में दस बार श्राप ही बताइये मास्टर जी, कया मैं 
ऐसी हू कि कोई भी पुरुष मेरी और ग्राकरषित ही न होगा ।” 

“नहीं-नहीं जी, ऐसा कौन कहेगा ?” मैंने कहा । 

मुझे आगे बोलने का मोका न देकर वह भाभी से वोली “ले सुना 
ले अब ! चमड़ी के रंग में ही सौन्दर्य नहीं होता । यदि यह बात होती तो. 
सारी मद्रासी ग्रौरतों को कुरूप कहना पड़ता । पर उनमें भी तो ग्राखिर्‌ 
कुछ औरतें सुन्दर होती ही हैं न ?” 

“होती हैं मद्रासियों को नजरों में, “---भाभी नाक चढ़ाकर बोली: 
“हमारी नजरों में नहीं ।” 

“यहाँ तुम गलती कर रही हो, भाभी !” मैंने कहा---“सौन्दर्य वणा 
में नहीं होता । सौंदर्य की सीमायें बड़ी व्यापक $a उसे हम किसी खास 
सीमा के भीतर बंद नहीं कर सकते । wie ग्रसीम है, भ्रविकार है । एक 
व्यक्ति की दृष्टि से वह निश्चित नहीं किया जा सकता। चर्म-चक्षुग्रों की 

संवेदना से जाग्रत न होनेवाली जो एक .ग्रपरिज्ञात.!श्रनुभूति है, उसी में 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


; RE 


सौंदर्य का ज्ञान जाग्रत होता है । उसी सुप्त जाग्रति से हृदय के उन्मेष के 
कारणा जो भावना स्फूं होती है और उसका जो प्रभाव चर्मचक्षुग्रों परू 
पड़ता है, उसी प्रभाव को व्याप्ति से 'सभी जीवको सौंदर्य की समक्षताः 
जँचती gU 

“ठहरिये-ठहरिये !” जयन्ती बीच ही में जोर-से चिल्ला पड़ी-- 
“जरा फिरसे एक बार कहिये तो ! आपकी वात मुझे कुछ-कुछ जँच-सी 
रही है । जरा फिर से कहिये । 

उन्हीं शब्दों में वही वात फिर से दोहराना मुझे जरा कठिन लगा t 
मैंने सौंदर्य-शास्त्र पर कुछ WA पढ़े थे । उन्हा में के दो-चार अवतरण जो 
मुझे याद थे उन्हें मैंने अपनी स्मृति के बल कह डाला था । वे थे अंग्रेजी 
में । किसी श्रद्धालु श्रोता की तरह बड़ी श्रातुरता से जयंती मेरा भाषणा 
सुन रही थी । भाभी को उसकी परवाह न थी । मेरा भाषण जब खत्म 
gm तव भाभी बोली--“यह तो आपने कुछ भी श्रन्टसंट कह मारा 
मास्टरजी | इसमें से कोई मतलब नहीं निकलता । किसी अँग्र ज लेखक 
की पुस्तक से दो-चार व्यर्थ के श्रवतरणों को धारा-प्रवाह कह देने से आप 
कुरूप व्यक्ति को सुन्दर नहीं कह सकते | 

अब दोनों की लड़ाई शुरू हो गयी | 

“क्या मैं कुरूप हूँ ?” 

“तो क्या तू यह समझती है कि तू कुरूप नहीं है ?” 

“बेशक, मैं यही समझती हूँ कि मैं कुरूप नहीं हूँ । क्या अ्रभी तूने 
सुना नहीं कि सौन्दर्य वण में नहीं होता । और फिर मैं उतनी काली भी 
नहीं हैँ | बहुत ही हुआ तो तू. मुझे सांवली कह सकती है । 

“तू तो ऐसा कहेगी ही । आखिर जात की पटेल जो R 

“चुप रह । याद रख अगर मेरी जात निकाली तो । 

, “यहां ग्रगर तेरी जात न निकालू तो. काम कसे बनेगा. ? जात के 
कारणा ही तो तुझे यहाँ लाई हूँ । मास्टरजी अपनी जातवाली हीशचाहके 


gv 
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अब बेशक मुझसे न रहा गया और मैं एकदम बीच में बोल उठा । 
"इस शान से जैसे मैं कोई बुजुर्ग हूँ। मैंने कहा--“सुनो भाभी, ऐस। तो है 
हीं कि मैं आज ही विवाह करने जा रहा हुँ । हो सकता है कि जाति के 
चारे में मैने कुछ कहा भी हो । परन्तु तुम लोगों ने याने तुमने श्रौर तुम्हारे 
“पति ने उसे जो इतना महत्व दे रखा है, उसके लिये मैं जिम्मेवार नहीं।'” 
अपनी कुर्सी बिल्कुल मेरे नजदीक लाकर भाभी बोली--“सुनिये 
*मास्टरजी, न आप अपनी भलाई समभते हैं और न यह लड़की ही ग्रपनी 
“भलाई समभती है । मैं यह नहीं कहती कि इसने आपसे मेरे बारे में जो 
तेरह श्रंकों की बात कही है वह झूठ है । वात यह है कि विवाह के बारे 
में मैने कुछ शर्तें रखी थीं । उन बारहों में से किसी एक ने भी मेरी शर्तें 
स्वीकार न कीं । उन्हें वे जंची ही नहीं। रमाकान्तजी को वे जँच गयी । 
उन्हीं ने वे मंजूर कर लीं । इसलिए हमारा यह विवाह हुआ । श्रव श्राप 
“ही बताइए कि जिसके पीछे तेरह पुरुष भूलें उस व्यक्ति में उतना ग्राक- 
"Pur भी तो होगा या नहीं ? इसके लिये तो अभी एक भी पुरुष पूछने 
“नहीं आया ।” 

“यह वात मैं हरगिज न मानूंगी 1” जयन्ती बोली--“अपने तेरह 
'प्रमियो से तू जो खेल खेल रही थी वसे खेल मैं नहीं खेलना चाहती । मेरी 
टेक तो यह है कि जिस से मेरा सम्बन्ध श्रायेगा, वह पहिला ही रहेगा और 
Sat के साथ जो भी फंसला मुझे करना होगा, मैं कर दूंगी 1” 

“तो बस, फिर हो चुका ।” मेज पर हाथ पटक कर भाभी वोली-__ 
इस समय मास्टरजी से ही तेरा पहिला सम्बन्ध आया है । कर डाल 
फसला और हो जाय चट WI व्याह 1" 

“ऐसे कंसे विवाह हो जायगा ?” जयन्ती ने कहा--- तूने मुझे 
चाय पर बुलाया था इसलिए मैं ्राई हूँ । यू“ तो मैं बहुतों के घर चाय 
"धर जाती रही हूँ । तो क्या तू यह कहेगी कि उनसे भी मेरा संबंध राया 
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“तो फिर क्या कहना चाहिए ?” उसका हाथ मजबूती से पकड़ कर 


ts 
E! 
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भाभी बोली --"तो फिर क्या कहना चाहिए ? बता न अब ? इसने भीः 
तुझे श्रस्वीकार कर दिया--” 

“ग्रभी मत कह ।” 

“ग्रच्छा बाबा, WA नहीं कहती । मास्टरजी ने यदि तुभे श्रस्वीकारः 
कर दिया तो श्रभी तक तूने जो डींग हांकी हे वह झूठ माननी होगी । 
फिर तो यह निश्चयपूर्वक समझ लिया जाय न, कि तेरे भ्रति पुरुषों के हृदय 
में order ही जाग्रत नहीं होता ? क्‍यों ? बोल, है यह मंजूर ?”' 

जयंती क्षण-भर के लिये मिकी और वोली--“ऐसी ऊटपटांग 
बात मैं हरगिज मन्जुर नहीं करूंगी । दस-पन्द्रह मिनट में मनुष्य की परख 
नहीं की जा सकती । क्यों मास्टरजी, ठीक कह रही हूँ न ! 

बड़ी उलझन में पड़ गया । AAS हाँ कहता हूँ तो भाभी नाखुश 
हो जायगी और जयंती की वात तो बिल्कुल युक्त-संगत जान पड़ती है । 
किसी तरह मौका निकाल ले जाने की गरज से मैंने कहा-- यह प्रश्‍न 
इतना सरल नहीं कि आनन-फानन इसका जवाब दिया जा सके | इस 
क्षण मैंने प्रापको सिर्फ देखा है और पहिली बार देखने से जो असर होता. 
है वह हमेशा कायम रहेगा ही ऐसी वात नहीं | 

“इसे देखकर पहिली बार आप पर क्या असर हुआ f भाभी 
ने पूछा । 

फिर उलझन आई । मैंने भ्रपनी सारी श्रबल एकदम खोजी AX एक 
भटके में उत्तर दिया-“विवाह करने के विचार से आज तक मैं सिफ 
ग्रपनी ही जाति की लड़कियों की ओर देखता था । पर वे सब हैं जंगली । 
जब उनसे इनकी तुलना करता हूँ तब ऐसा लगता है कि इन्हें देखकर मैं 
क्षण-भ र के लिये चकाचौंध हो गया हूँ । 

“ले, सुन ले ग्र !'' मेज पर जोर से हाथ पटककर जयंती बोली ॥ 

“पर यह तो तुलनां का HATS ।” जरा झल्लाकर भाभी ने कहा -- 
“वार औरतों से तेरी तुलना करने पर मास्टरजी को तू यदि इन्द्र की 
अप्सरा दिखाई दी तो इसमें कोई areas नहीं । इसके लिए इतना गव 
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अनुभव करने की क्या वात ?” : 

“पहिले जरा मेरी सुन लो ।” मैंने कहा--''तुलना की वात थोड़ी 
देर के लिए छोड़ दो | फिर मुझे अपनी परिस्थिति भी तो देखनी हे । 
जन्मगत मैं कुनबी हूँ । श्रव डिग्रीधारी हो गया हूं । अपनी जाति की लड़- 
'कियाँ मुझे अच्छी नहीं लगतीं, क्योंकि वे अपढ़ Ware और जंगली हैं। 
xx किसी उच्च वर्णं की डिग्रीधारी लड़की मुझ जैसे कुनबी के साथ 
विवाह करने को तैयार न होगी । परन्तु इनके वारे में एक खास बात है 
और वह यह कि हम दोनों के वीच भाषा और प्रान्त का भेद भले ही हो 
पर जाति को रोड़ा बीच में नहीं अ्रटकता । अब मुझे भय सिर्फ यही है 
कि इन्हें यह सम्बन्ध कहाँ तक पसन्द होगा ?” 

“गब यह भी सुन ले ।”_भाभी की दोनों हाथों से qè लगाती 
हुई जयंती वोली--“वोल, श्रव तो तू बन गयी पूरी ag या नहीं ?' 

“इसमें qq बनने की कया बात है ?” भाभी जरा ठंडी हो कर 
'बोली--“यह तो व्यवहार की बात हुई | इसे श्राकषेण नहीं कहा जा 
सकता | व्यवहार की हृष्टि से मुझे भी यह सम्बन्ध जच गया था । इसी- 
feu तो मैं तुझे यहाँ लाई । परन्तु हमारी बहस है ग्राकषेर के बारे में । 
मैं अरब भी यही कहती हूँ कि ग्रभी तक किसी भी पुरुष के हृदय में तेरे 
अति ग्राकर्षण नहीं जागा 1” 

“माफ करना भाभी !” मैंने हाथ जोड़कर कहा--““विवाह करके 
अपनी ग्रृहस्थी सजाने के मेरे अपने कुछ खास विचार हैं । सुन्दर स्त्री को 
पचाने के लिये मैं मदन का पुतला नहीं हूँ, ऐसा मेरा आईना मुझ से रोज 
कहता रहता है । यदि मेरी स्त्री गोरी और सुन्दर होगी तो मेरी अपेक्षा 
दूसरों के ही हृदयों में उसके प्रति ग्रधिक श्राकर्षण जाग्रत होगा | ga- 
लिए मुझ श्रपनी जेसी ही काली-साँवली पत्नी की जरूरत है । बस, वह 
HSA न होनी चाहिए. तो मुझे संतोष हो जायगा 1” 

व तालियाँ पीटती हुई जयंती चिल्ला पड़ी--“क्या खूब qz बनी है 
वू ? लाजवन्ती पुरी बुद्ध बन गयी ! श्रब देख न मेरी तरफ '! दिमाग में 
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एक गहरी साँस भरकर भाभी बोली--“'मैं बुदू बन गई, यह सच 
है । परन्तु इस बुद्ध बनने में ही मेरी जीत है । श्राज मुझे ag विश्वास 
हो गया कि इस प्रकार के सम्बन्ध जोड़ने की कला में मैं पुरी तरह ग्रव 
कराल हो गई हुँ । बस, मेरा काम हो चुका | 

Coady भाभी '--मैंते कहा -- इतनी जल्दी यह मत समझो कि 
सब कुछ तय हो गया । मैं विवाह के लिये इतना उतावला नहीं हो रहा 
HER उतावली हो गयी हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता-- 

“मुझे भी ardt कोई जल्दी नहीं है ।” जयन्ती बोली--“लाजू, चल 
अब हम घूमने चलें । हमें श्रभी बहुत सी बातें करनी हैं 

अच्छा, अच्छा तो चल--कहकर, ग्रपनी-ग्रपनी छतरी और wu 
सेभालती हुई भाभी और जयन्ती एक दूसरे के गले में बाह डालकर 
आँधी की तरह बाहर चल दीं । 

मेरा जी ठंडा हुआ । 
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जिस तरह ग्रचानक आँधी ग्रा जाय, चारों और घास-फूस इकट्ठा हो 
जाय, हवा से उड़ी हुई धूल मुह और नाक में घुसकर प्राणों को व्याकुल 
कर दे और अन्त में उसी आँधी के कारण सब-कुछ फिर उड़ जाय, कुछ 
इसी तरह मुझे लगा । उन दो स्त्रियों के घड़ी दो घड़ी के सहवास में मुझे 
यह्‌ कल्पना हो गयी कि वे स्त्रियाँ साधारणा स्त्रियाँ नहीं हैं । ure स्त्रियों 
कौ श्रपेक्षा वे कुछ भिन्न प्रकार की हैं, अलग ढंग की हैं श्रौर उनकी मनो- 
भावनायें भी श्रलग किस्म की हैं। 

हँसते-लेलते हमारी बातचीत शुरू हुई थी और इसी हंसी-खुशी के. 
बीच दोनों लड़ भी पड़ी थीं और nerd दोनों उतनी ही हँसी-खुशी से 
एक दूसरे के गले में TÉ डालकर अब घुम रही थीं। इस समय वे अपने 
सारे झगड़े भूल गयी थीं । यह सब-कुछ बड़ा विलक्षण था | 

परन्तु इस विलक्षणता की ग्राँधी में घास-फुस की तरह मेरी स्थिति 
हो गयी थी । दोनों में से किसी एक के भी मन को कोई चोट न पहुँचे 
इसलिए मैंने पूरी बातचीत के दौरान में अपना यही रुख रखा था कि 
मेरे शब्दों से दोनों स्त्रियों के पक्ष का समर्थन होता रहे। किसी को भी 
यह श्राभास न हो पावे कि मैं ग्रमुक एक का ही पक्ष लेकर बोल रहा हूँ।. 
परन्तु wa जब शान्ति से सिंहावलोकन करने लगा उस समय मुके ऐसा 
दीख पड़ा कि दोनों का समर्थन करते समय इस प्रकरण में मैं ही afar- 
काघिक उलझता गया था । वे किस इरादे से मेरे पास आई थीं, या कि 
दिल में कोई इरादा न रखकर सहज ही ग्रा गयी थीं रौर फिरबातचीत 


के सिलसिले में नयी परिस्थिति पैदा हो गयी थी, इसका मुझे कोई aq 
मान न dH पाया था । 
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यह सोचकर कि मैं बड़े आनन्द में हूँ मैं अभी तक अकेला रह रहा 
था । मेरे साथ रमाकान्त भी रहता था सही, परन्तु उसका मेरे साथ 
होना न होने के बराबर ही था। पर अब विवाह करके वह एक स्त्री घर 
ले आया था, ग्रथवा यह कहना ही अधिक उपयुक्‍त होगा कि उस स्त्री ने 
ही उसकी ग्रहस्थी मेरे घर में सजा दी थी । इसके बाद से मेरे जीवन पर 
अलग ही प्रभाव पड़ने लगा था । श्रगर हम दोनों किसी अच्छे लम्बे-चौड़े, 
अनेक कमरों वाले मकान में रहते और उसके किसी एक कमरे में ये 
दम्पति और दूसरे किसी दूर के कमरे में मैं भ्रकेला रहता तो मेरी पहिले 
की मन:स्थिति में कोई mar न पड़ता । पर यहाँ ऐसा हो गया था कि 
घर था सिफ दो कमरों का । हर कमरे की लम्बाई सोलह फुट और 
चौड़ाई दस फुट थी । दोचों एक दूसरे से सटे हुए थे । एक में एक दम्पति 
रहता था श्रौर दूसरे में एक ब्रह्मचारी रह रहा था | ब्रह्मचारी अपने कमरे 
में अकेला बैठा हुआ गेस का चूल्हा, रसोई के बर्तन, चाय, चीनी “र 
बिस्कुट के डिब्बों की श्रोर देखता हुआ किसी qe तत्वज्ञान की पुस्तक 
हाथ में लिये उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और जिस कमरे में 
कोई रह्दी सामान न था, बल्कि जो अलमारियों कोचों ग्रादि सुन्दर फर्नी- 
चर से सुसज्जित था, उस कमरे में दरवाजा बन्द करके सारी रात प्रेमा- 
लाप और कानाफूसी करने वाले एक दम्पति रह रहे थे। उस दम्पति की 
वह चहक उसी से सटे बगल के कमरे में रहने वाले ब्रह्मचारी के कानों 
में यद्यपि पड़ जाती थी, फिर भी उसमें के शब्द, उन शब्दों के पीछे की 
भावना और उन भावनाओं के कारणा उत्पन्न होने वाले वाकप्रवाह उसे 
बिल्कुल सुनाई न पड़ते थे । किस परिस्थिति में, और किस प्रकार की' 
शारीरिक लगा-लपट के बीच उस दम्पति की वह कानाफूसी हो रही होगी, 
उस की अनुभवी कल्पना उस ब्रह्मचारी की नजरों के सामने श्रनपेक्षित 
चित्र चित्रित कर रही थी । उन्न काल्पनिक चित्रों के अस्पष्ट दर्शन के 
कारण श्रौर उन काल्पनिक चित्रों से संलग्न उतनी ही म्रस्पष्ट भावना्रोः 
के कारण उस ब्रह्मचारी के मन में गड़बड़ी मच जाती थी । हाथ में we 
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'गूढ तत्वज्ञान की पुस्तक की. पंक्ति के बाद पंक्ति और पृष्ठ के बाद पृष्ठ 
यद्यपि उसकी नजरों के सामने से सरक रहे थे फिर भी उस में का. एक 
अक्षर भी उसके दिमाग की पोल में थोड़ा भी कहीं ग्रटक कर न रह पाता 
था । उस वेचारे के ब्रह्मचर्य पर इम रीति से श्रकल्पित आघात हो रहे थे 
ओर उन ्राघातों के कारण उसकी हमेशा की वृत्ति farsa लगी थी 
गौर वह्‌ दिन-प्रति-दिन वेचैन होता जा रहा था । 
ऐसे समय ही जयंती पटेल एम० To से उसकी मुलाकात हुई, बल्कि 
यह कहना ही भ्रधिक ठीक होगा कि जयंती पटेल की उससे मुलाकात 
कराई गयी । विचार करने के बाद उसे यह दिखायी दिया कि उसीके 
समान एकाकी वृत्ति से रहने की कोशिश जयंती भी कर रही होगी । 
उसके स्त्री होने के कारण उस ब्रह्मचारी की अपेक्षा उसे प्रलोभन श्रधिक 
थे । बहुत से तरुण उसके पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन 
सव को उसने दुतकार कर भगा दिया था । उसकी एक सहेली का जो 
उसकी दृष्टि में मूर्ख और चंचल थी, श्रनपेक्षित रीति से विवाह हो गया 
था । उस ब्रह्मचारी की तरह वह यद्यपि ग्रपनी इस विवाहिता सहेली के 
कमरे से सटे हुए किसी कमरे में नहीं रह रही थी, फिर भी कल्पना से 
AX श्रब प्रत्यक्ष देख लेने पर अपनी सहेली के पारिवारिक सुख की उसे 
'भी कुछ कल्पना हो गयी थी । उस कल्पना के हो जाने से उसकी वृत्ति 
इन दो कमरों की गृहस्थी देखकर बेचेन हो उठी । ऊपर-ऊपर से उसने 
बड़ी कठोरता दिखाने का प्रयत्न किया था, यह भी दिखाने की कोशिश 
की थी कि विवाह करके घर बसाने की उसे कोई बड़ी इच्छा नहीं है, फिर 
भी उसको वृत्ति पर कहीं-न-कहीं एक कोमल-सा श्राघात हो गया था, यह 
जरूर सच है । 
एक ब्रह्मचारी श्रौर एक ब्रह्मचारिणी, इन दोनों के भावी जीवन की 
'पहेली को हल करते-करते उस रात मुझे कव नींद लग गई, इसका पता 
तक न चला । सुबह उठकर हम तीनों चाय पर dà उस समय मेरे 
दिल में श्राया कि इस प्रकरण का एक वार एक भटके में फेसलां ही कर 
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डालूँ, इसलिए मैंने कहा---“रमाकान्त, आगामी पहली तारीख से मैं यह 
दुंगा, ऐसा मैंने तय कर लिया है । 
काँटे पर रखे आमलेट के टुकड़े को भट-से नीचे डालकर भाभी. 
'लब ! फिर हम लोग कहाँ जायेंगे ?” 


£j 


“शट शप !”” --भाभी चिल्ला पड़ी और तुरन्त ही ठंडी होकर 
-बोली-- “माफ करना लाला, मैं यूँ ही कभी-कभी ऊलजलूल वक दिया 
करती हूँ । लेकिन अब आप ही अचानक ऐसे ऊटपटांग इरादे करने लगें 
तो मेरी नाक पर गुस्सा ग्रा जाना स्वाभाविक है । इसमें मेरा दोष नहीं । 
हमने जव यहाँ गृहस्थो जमायी थी, उसी समय ये सब बातें पक्की तरह 
तय हो चुकी Ea श्रव उसमें बदल करने की कया जरूरत पड़ TAT?” 
यह देखकर कि मैं ga हूँ, बह एकदम इस तरह बोल उठी जैसे उसे कोई 
“बात याद ग्रा गयी हो--“ग्रच्छा, यह बात है ? वह तो मैं बिलकुल भूल 
ही गयी थी । तो कहना चाहिए कि अब आपकी भी सम्मति मिल गई?" 

“सेरी भी का क्या मतलब ?” मैंने पुछा । 

“मतलब यह कि जयंती की सम्मति तो मिली, जेसी ही है UU 
“भाभी रमाकान्त की ओर देखती हुई बोली--“आपने अभी देखा नहीं है 
जयंती को । यदि आप उसे देख पाते तो मुझे शक ही है कि यह चान्स 
“मुझे मिल पाता या नहीं, कल वह यहाँ आयी थी । उसने इन्हें पसंद 
-कर लिया है । सवाल था, इनकी पसंदगी का । मुझे लगता है कि सारी 
रात इन्होंने खूब सोचा है और विवाह करने का निश्‍चय कर लिया है 
इसीलिए अब ये कहीं दूसरा घर बसाने का सुभीता खोज रहे हैं।' यह 
“देखकर कि मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ उसने मुझे डांटकर 
कहा--"'ग्राप खामोश रहिए p क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती ? 
“पर सुन लीजिए, मैं आपसे साफ-साफ कहे देती हूँ कि आपकी शादी भी 
“हो जाय फिर भी मैं श्रापको यहाँ से नहीं जाने दूँगी ; यहीं रहना होगा 
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आप दोनों को । क्या समके ? AIT इसकी जरा भी फिक्र न करें कि इस 


विषय में जयंती कया सोचेगी ? मैं तो उसे ग्रपनी उ'गलियों पर नचाती 
रहती हुँ । उसे यहीं रहने के लिये मजबूर कर दूंगी । फिर आगे की 
बात art देखेंगे 1” 

“भाभी, कुछ मुझे भी कहने दोगी या नहीं ?” मैंने आखिर बीच 
में उसे रोककर कह ही दिया--“तुम फिजूल की बातें मत सोचो। मैं 
विवाह ही नहीं करूंगा यह मैंने पक्का निश्चय कर लिया है और इसी 


लिए मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ । मैं श्रगर यहीं रहा तो तुम कब 


कौनसी लड़की पकड़कर ले श्राश्रोगी और मेरे मत्ये मढ़ दोगी, इसका 
मुझे भरोसा नहीं । जयंती को तुम श्रपनी उंगलियों पर नचाती हो या 
नहीं यह मुझे नहीं मालुम । पर मुके मोम का गुट्टा बनाकर तुम चाहे 
जसा नचाना चाहती हो । इसीलिए मैं यहाँ से भाग जाना चाहता gU" 
“जरा इन मर्द का मुह तो देखो !”--भाभी बोली --''ये विवाह 
से डरते हैं । फिर भी गनीमत है जो-जयंती-सी सीधी लड़की मिल रही 
है । मैं होती तो क्या करते श्राप ? क्या भाग जाते ? भागकर जाते 
कहाँ ? अगर पाताल में जाते, तो वहाँ से भी कान पकड़कर ले ग्राती 
आपको और वंधनों में जकड़कर रखती । हैं किस ख्याल में आप ?? 
“इसमें जरूर कोई शक नहीं ।”--रमाकान्त वोला--“ग्रब कहीं 
उसे बात करने का मौका मिल पाया था। मेरी ओर मुड़कर वह बोला-- 


“देखो विश्वास, तुम्हारी यह उछल-कूद किसी मतलब की नहीं । सब 


व्यर्थं है । इस मगर के जबड़े में तुम फॅस गये हो । भ्रव Ug तुम्हें वगैर 
काटे न रहेगी । जो परिस्थिति तुम्हारे सामने उपस्थित हो गयी है, उसका 
सामना करके इसके आगे चुपचाप गर्दन झुका दो। इसी में तुम्हारा 
कल्याण है ।'' 


मनमें यह सोचकर कि जहाँ रमाकान्त जैसा निडर मनुष्य भी हिम्मत 


हारकर बैठ गया है, वहाँ मेरी क्या बिसात। मैंने, जो भी परिस्थिति 
उत्पन्न हो गयी थी, उसका सामना करने का निश्‍चय कर लिंया । 
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विवाह की उम्र की एक सीमा होती है । श्राज जब हम अपने आस- 
“यास देखते हैं तो ऐसा दीख पड़ता है कि जिस उम्र में पहिले जमाने के 
'पुरुष दो-तीन बच्चों के बाप हो जाते थे, उस उम्र' तक ग्राज किसी का 
विवाह ही नहीं हो पाता । पुरुष की जितनी शिक्षा अधिक होती है उतनी 
उसके विवाह की उम्र बढ़ती ही जाती है और फिर जब उसका विवाह 
होता है तो जोड़ा बेजोड़ रहता है । पति और पत्नी की उम्र में खासा 
दस-वारह साल का श्रन्तर होता है । 
इसीलिए मुझे लगा कि भाभी की वात के आगे झुक जाऊं । प्रव 
प्रश्‍न यही था कि दोनों प्रान्तों के रहन सहन में परस्पर मेल कैसा हो ? 
मेरी सारी जिन्दगी होटलों में ही कटती थी । कभी गुजराती होटेल में, 
कभी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के होटल में, कभी मह राष्ट्र सारस्वत के होटल 
में श्रोर कभी मद्रासी होटल में भी जाकर मैंने खाना खाया था । मेरा 
घर कहो, या गृहस्थी कहो, तो बस, ये दो कमरे ही थे। मेरा परिवार 
था शाला के लड़के । इसलिए किसी भी प्रान्त के रहन-सहन का मुझ पर 
पक्का सिक्का न जम पाया था । श्रव मैं रमाकान्त का यह परिवार-सुख 
प्रत्यक्ष देख रहा था । दोनों समान-वृत्ति के याने झगड़ालू थे । पेसों के 
बारे में दोनों एक ही समान बेफिक्र थे । इसलिए आपस में लड़ते-भगड़ते 
हुए भी दोनों की खूब पट रद्दी थी । जयंती के वारे में मुझे अभी तक 
कोई ठीक-से कल्पना न हो पायी थी । फिर भी वह भाभी की तरह 
'लड़ाकू न होगी यह अनुमान मुझे बंध गया था । उसकी ग्राथिक स्थिति 
क्या थी इस विषय में मैंने कोई पूछताछ न की थी । अपने घर से पेसा 
लाकर भाभी जिस प्रकार रमाकान्त की गृहस्थी सजा रही थी उसी प्रकार 
जयंती भी करे, यह मैं नहीं चाहता था । किसी का दबेल होकर जीवन 
'जीना मुझे बड़ा घृणास्पद लगता । मैं खुद कमा रहा था । यदि जयन्ती 
भी नौकरी करके वेतन प्राप्त करे और मेरी गृहस्थी में हाथ aen तो 
-मुझे कोई हजे UT वेसे एक साधारण महाराष्ट्रीय मास्टर के जीवन 
"की दृष्टि से देखा जाय तो न कमाने वाली पत्नी का भरणा-पोषण करने 
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के लिये मेरा वेतन भी पर्याप्त था । उपर से यदि पत्ती भी कमाने वाली 
हुई तो हम कुछ अधिक सुख और संतोष में रह सकेंगे ऐसा मुझे लग 
रहा था। - 

परन्तु सवाल था यही fs कया मैं सुख और संतोष में रह पा 
सकता ? जैसा कि रमाकान्त ने कहा में सचमुच एक मगर के जबड़े में 
फंसा हुआ था । विवाह होने के बाद सुख और संतोष में रहने के लिये 
मैं किसी दूसरे घर में जाकर अपनी गृहस्थी सजाने की सोच तो भाभी: 
उसमें रुकावट डाले विना न रहेगो इसका मुझे विशवास था । भाभी एक 


अमीर की बेटी थी WA शान से ऊबकर उसके मन में aa गरीबः 


की गृहस्थी के प्रति रुचि पेदा हो गयी थी । परन्तु मेरी बात दूसरी थी। 


मैंने अपना सारा जीवन गरीवी में ही गुजारा था। इसलिए मुझे यहः 


लग रहा था कि मेरी गृहस्थी पर थोड़ा ही क्यों न हो कुछ भ्रमीरी रंग 
चढे । ऐसी हालत में विवाह करके मुझे कहाँ तक सुख श्रौर संतोष मिल 
प्रायेगा, यही विचार मुझे पद-पद पर सता रहा था । 
मैंने अपने ये विचार स्पष्ट शब्दों में जव भाभी से कहे तब वह 
बोली-“ग्राप ठीक कह रहे हैं, लाला | पर मैं आपको यहाँ से हरगिज 
नहीं जाने दूंगी । “इन” पर मेरा विश्वास नहीं है । मैं इनकी पत्ती हूँ 
यह सच है । परन्तु मेरा और इनका संबंध ग्रभी नया है । श्राप दोनों 
बहुत पहले से साथ-साथ एक ही स्थान पर रहते आये हैं । आप इन्हें रोक 
सकते हैं-इन्हें BWA में रख सकते हैं । कम-से-कम किमी संकटकालीन 
परिस्थिति में उन्हें काबू में रख सकने वाला आपको छोड़कर और दूसरा 
कोई नहीं है । श्रौर इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कव और केसी 
संकटकालीन परिस्थिति उपस्थित कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं । 
इसीलिए श्रापका यहीं रहना बहुत जरूरी है । श्राप दोनों श्रगर भाई-भाई 
होते, दोनों के विवाह हो गये होते, तो क्या आप दोनों यहीं पर साथ- 
साथ नः रहे Ula | उसी तरह यह भी समझ लो । यदि आप अपने भाई 
से श्रलग होकर श्रन्यत्र ज़ाता चाहते और वह भाई श्रापको. रोकने.लगतः 
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तो कया आप उन स्नेहू-अंधनों को तोड़ देते ? क्‍या dar करना ara के 
लिये कठिन न हो जाता ? उसी तरह यह भी समझ लो !” 
है ?” पेने जरा श्रटकते-प्रटकते ही पूछा--“उस 


लत कस 


“मेरी नजरों में तो वह कोई बड़ी धनी नहीं है लेकिन यदि श्राप 
की नजर से देखा जाय तो वह काफी धनी है। उसका वाप WIDGET 
है । काफी कमाता हैं और काफी खोता भी है । पर उसने अपनी लडकी 
के नाम से काफी रुपया जमा कर दिया है! हमारी जाति में पैसों के 


c 


मामले में लड़कों की श्रपेक्षा लड़कियों की ही चिन्ता ज्यादा करते हैं । 
लड़का तो चाहे जैसे कमा ही लेता है, परन्तु लड़कियों पर भूखों मरने का 
मौका श्रा सकता है 1 इसलिए जिन लोगों के पास dur होता है वे उसे 
अपनी पत्नी और लड़कियों के नाम पर जमा करके रखते हैं । हम गुज- 
रातियों में यही रिवाज है । इसलिए जयंती की अपनी कुछ पूँजी है ही। 
इसके सिवा उसे नौकरी करने का भी शौक है। डाक्टरेट के लिये वह 
कोई थीसिस लिख रही है । इस काम में उसे आपसे भी कुछ मदद मिल 
जायगी--मेरा ख्याल है कि यह विवाह हो ही जाना चाहिए । इसमें 
आपका भी कल्याणा है और मेरा भी सुभीता है । 

मेरे मुह से लार टपकने लगी । नयी साध, नयी ग्राशा, नये मनो- 
राज्य आरम्भ हो गये । इस रीति से यदि मैं अपनी ग्रहस्थी जमाऊ तो 
उसका स्वरूप केसा होगा इसके काल्पनिक चित्र मैं खींचने लगा । उन 
चित्रों को देख कर कुल मिलाकर भ्रच्छा लगने लगा । मुश्किल यही थी 
कि मुझे qui स्वतन्त्रता न मिल पा रही थी । एक तो विवाह हो जाने से 
थोड़ी परतंत्रता आने ही वाली थी । पर मुझे अधिक भय था. भाभी का 
जिस के शासन तले हम दोनों को रहता पडेगा । पर साथ ही यह भी 
लग रहा था कि ग्रहस्थी के कार्यों में भाभी .की हमें मदद भी काफी: 
रहेगी । भाभी का स्वभाव बड़ा नटखट था । बहुत बार वह अपनी हो 
चलाया करती । बडी fen थी वह परन्तु इसके वावजुद बीच-बीच में 
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चह अ्गनी समकदारी के जो दृष्टांत पेश क्रिया करती, वे जब याद आते 
तो मेरे भय का पारा बिलकुल नीचे उतर जाता | इसलिए यदि विवाह 
तय हो जाता है तो उसे तय कर ही डालना चाहिए, ऐसा मैंने निश्चय 
कर लिया। 
मैने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिदगीमें मैं विवाह कर 
'के कभी ऐसी गृहस्थी सजाऊंगा । जव से मैं नौकरी में श्राया तभी मैंने 
यह्‌ निश्‍चय कर लिया था कि एकाकी रहकर ही सारा जीवन बिता दूंगा । 
अपनी गृहस्थी किस प्रकार की होती चाहिए इस विषय के मेरे श्रपने जो 
विचार थे उनके अनुसार मेरी गृहस्थी कभी सज सकती हे इसकी आशा 
मुझे इससे पहिले कभी न थी । इसीलिए मैं उस प्रकार का निश्‍चय किये 
बेठा था । परन्तु श्रब यह ग्राशा उत्पन्त हो गयी । मत विचलित होने 
लगा | बुद्धि झोंके खाने लगी ate विशेषतः जयंती के साथ विवाह के 
प्रस्ताव के कारण भावनायें उमड़ उठीं । 
रमाकान्त के दाम्पत्य-सुख का परदे की ग्रोट का हश्य मेरी आँखों से 
न दिखकर भी मुझे दिख रहा था । उसके कारणा मेरी वृत्ति जो भ्राज 
तक स्थिर थी, भ्रव डगमपाने लगी थी । और श्राज जब यह प्रस्ताव मेरे 
सामने उपस्थित हुआ तो उस के कारण एकाकीपन की नींव पर खड़ा 
किया गया वह ताजिया एकदम लड़खड़ाकर गिर रहा है, ऐसा मुझे लगने 
लग । 
दूसरे दिन जयंती arg । साथ में भाभी थी ही । श्रपने मन की खोल 
कर भाभी को किस तरह fears इसकी मुझे मुश्किल पड़ी हुई dri 
ब्रेवकूफ या उल्लूपन मेरे स्वभाव में नहीं थे परन्तु जब मैंने शान्त चित्त 
से ग्रात्म-निरीक्षण करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय मैं थोड़ा: 
सा बेवकूफ जरूर हो गया था । यह निश्‍चय करके कि उमड़ी हुई इस 
नयी वृत्ति को काबू में रखकर बातें करूँगा, मैं प्रत्येक शब्द नाप-तोलकर 
बोल रहा था । 


भाभी के प्रश्‍न का उत्तर देती हुई जयंती बोली--“विवाह का विचार 
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मैंने आज तक किया ही वहीं था । तू मात-चाहे न मान पर मेरे आ्रासपास 
चक्कर काटने वाले प्रत्येक को मैं दुतकारती गयी हूं । श्रभी भी कितने ही 
लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं । उसी से मैं ग्रब ऊव उठी हूँ। डाक्टरेट 
आप्त करने की पनी महत्वाकांक्षा पहले पूरी we और फिर विवाह की 
awe में पड़ ऐसा मैंने निश्चय किया था--1” 

“बेवकूफ है तू । भाभी एकदम बोल उठी--“इन जसा विद्वान' पंति 
चुके मिल जाय तो घर में ही तुझे थीसिस लिखने में काफी मदद हो 
जायगी ।” 

“मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं ।--जयंन्‍्ती अभिमान-भरी 
भ्रावाज में बोली-- “अपने पेरों पर खड़े रहने की ताकत मुझमें है । इस 
बात को फिलहाल छोड़ दिया जाय फिर भी ग्रब मुझे यह लग रहा है कि 
आखिर श्रौर कितने दिनों तक मैं इसी तरह एकाकी रहूँ ? भावना भी 
तो आखिर कुछ है या नहीं ? उम्र का प्रभाव भी कुछ पड़ता ही है । झूठा 
ढोंग करना' मुझे पसन्द नहीं । इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे मन 
पर उम्र क, प्रभाव जरूर पड़-गया है Aa सवाल है परिचय का । 
मैं यह पसंद नहीं करती कि किसी के भी साथ विवाह करके आगे चल 
कर मुझे पछताने का मौका श्रा जाय । मेरी दृष्टि बिल्कुल व्यवहारी है । 
मुझे पुराना देखने-दिखाने का रिवाज भी पसंद नहीं और कोर्ट शिप की 
तरह विदेशी रिवाज से यद्यपि मुझे घृणा है, फिर भी मेरी इतनी उम्र हो 
जाने पर अपने 'भावी पति से मेरा अच्छा परिचय हुए वगेर मैं किसी गढ़े 


में आँख बन्द करके कभी कूदना न चाहूंगी 1” 


“क्या तुझे यह गढ़ा मालूम हो रहा है ?”-भाभी ने किसी जेठे- 


. -सयाने जैसी शान में कहना शुरू किया--““पूरी तरह परख लिये बिना ही 


: “क्या मैं qa यहाँ लायी हूँ ? मैं बिल्कुल इनके मुह पर कह रही हूँ इस- 


लिए तू कुछ गलत मत समक लेता । दो मुह से बोलते की मेरी आदत 
नहीं । मैंने मास्टर oft at परखा और जब मुझे पूरा संतोष हो गया तभी 
मैं तुझे यहाँ लायी हूँ । अब जो परिचय-वस्चिय की बात है सो तू स्वयं 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


XY 


कर ले । मेरा काम समाप्त हो गया । wa जाने से पहिलेः तुम दोनों को 
चाय बनाकर पिलाये देती हूँ जिससे कि ग्रहिणी के, नाते. भी मेरा कर्तव्य 
पूरा हो जाय । = RT 
हम दोनों ने चुपचाप ही चाय पी । प्रत्येक व्यक्ति.अपने-अपने ढंग 
से विचार कर रहा था । इस कारण किसी की भी चुप्पी किसी को नहीं 
अखर रही थी । भाभी भी विल्कुल मौन अवस्था में ही उठकर चल दी । 
वह्‌ श्रपने विचारों में इतनी खोयी हुई थी कि जाते समय किसी से कुछ 
भी न बोली । 
अब सिर्फ हम दोनों रह गये । पहिले मुँह खोला जयंती ने । वह 
बोली--“मेरी बहुत सी सहेलियों ने ग्रपने विवाह स्वयं ही तय कर डोले 
जिससे कि उनके पिताग्रों पर कोई भार न पडे । उन्होंने ये विवाह किस 
रीति से तय किये यह मैं नहीं जानती । उन लोगों से इस विषय में मैने 
कुछ पूछा भी नहीं | पूछना मुझे भ्रच्छा नहीं लगा । भविष्य में यदि मेरा 
A ग्रापका विवाह तय हो गया तो वह मेरी सहेलियों की तरह ही तय 
होगा, यह मैं नहीं कह सकती | कम-से कम मेरी हृष्टि में तो यह एक नयी 
रीति ही होगी । यहाँ प्रेम का प्रश्‍न नहीं” 
“यही मुझे सब से अधिक पसंद हैं 1” 1 
“आर मुझे भी यही पसंद है । ये सारी लड़कियाँ प्रम की ब।तें किया 
करती हैं--और उनके प्रेम की वह कल्पना मुझे जरा भी नहीं Tat । 
पुरुष का स्त्री के प्रति श्रौर स्त्री का पुरुष के प्रति जो एक विशेष श्राक- 
dur होता है --हृदय की श्रत्यन्त सूक्ष्म भावना के कारण उत्पन्न हुआ जो 
शारीरिक श्राकर्षण होता है, उसे ही ये पगले प्रेम कहते हैं । यहाँ दिखने 
का प्रश्‍न नहीं होता, वृत्ति का प्रश्‍न नहीं होता, स्वभाव का प्रश्‍न नहीं 
होता--यदि भावना कहें तो वह भी निश्चित नहीं होती-ऐसी किसी एक 
परिस्थिति में से यह श्राकर्षण उत्पन्न होता है। परन्तु वह जीवन भर 
तक वेसा बना रहता है ऐसा मुझे नहीं लगता है.।'” 
“मुझे भी नहीं लगता । Tf itn 
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के कारण इस विषय पर मेरे अपने जो श्रस्पष्ट से विचार 
अधिक स्पष्ट हो गये हैं। इस कारण मुझ में आत्म-विद्वास 
हो गया है । और अब इसी हृष्टि से मैं विवाह की ओर देख रही 
£—" ऐसा कहकर उसने सोन्दर्य-विज्ञान के अनेक सिद्धान्तों की चर्चा 
spe कर दिया । : 

चुपचाप सुन रहा था । मैं चुप था, पर मेरे मौन की उसने को 
शिकायत न की और इसी का मुझे बड़ा संतोष था । सोन्दर्य-विज्ञान का 
उसका अध्ययन काफी गहन था ऐसा मुझे दीख पड़ा । वैसे यह विषय सार्व- 
त्रिक रूप का नहीं हे । कम-से-कम मराठी भाषा में तो इस विषय पर 
एक भी पुस्तक किसी ने लिखी हो यह मुर्क याद नहीं । उसकी बातों से 
मुझे यह भी पता लगा कि गुजराती भाषा में भी इस विषय पर कोई 
पुस्तक नहीं है । बिल्कुल अनजाने इस विषय की ग्रंग्रेजी भाषा में लिखी 
कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी थीं । विश्ञेषतः क्रोशे की पुस्तक का मेरे मनःपर 
काफी प्रभाव पड़ा था । जयंती भी उस पुस्तक से प्रभावित हुई थी । जव 
क्रोशे की बात निकली तब मेरा भी मुँह खुल पड़ा । विवाह और गृहस्थी 
की बातें भूलकर हम इस नये तत्वज्ञान की चर्चा करने लगे । 

gaa हो गया था । परन्तु उस में हम इतने रंग गये थे कि हमें 
यह भी न लगा कि उठकर रोशनी का बटन दबा दे । इसी समय भाभी 
आई | हम HAL में ही बातें कर रहे थे । इसलिए रोशनी जलाते तक 
उसे यह पता न चला था कि हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं । हमें देखते 
ही वह बोली--“अरे वाह ! लगता है ग्राखिर तय हो गया तुम दोनों 
gr" र 

मैंने Howe कहा--“वैसी बात नहीं, भाभी । मेरा प्रिय विषय 
निकल पड़ा है | इस विषय पर मुझसे बातें करने वाला कोई व्यक्ति अभी 
तक मुझे नहीं मिला था” : be 
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“तो कहना चाहिए कि अब मेरी कमबस्ती ग्रा -रही है !?--भाभो 
बोली,” अगर तुम दो फिलासकर एक स्थान qos गये तोःतुम्हारी सेवा 
करंने कासारा भार मुझ पर ही पड़ेगा । ठीक हे! कोई हज नहीं । मैं 
"दुनियादारी में काफी पक्की हूँ । इसमें खुशी ही हे) तीन की जगह चार 
“का खाना 'पकाने के लिये मैं पीछे 'नहींःहट्‌ंगी 1” . 
जयन्ती जोर से हँस पड़ी । :इतंने-खुले/दिल सेव्वह'पहिली बार ही 
हँसी । उसका वह कहकहा मुझे बड़ा अच्छा लगा ।-भाभी भी इसी तरह 
'का कहकहा AAT HAT थी, पर उसके हास्य में बहुत उथलापन रहता 
“था । जयंती के कहकहे में स्वतन्त्रता के साथ ही उसकी निर्मलता और 
गंभीरता भी परिलक्षित हो रही थी । उतना संयम नजर आह रहा था 
और इसीलिए उसका वह हास्य मुझे बडा सराहनीय लगा । 
मानव मनोविज्ञान में कहीं कहा है कि मनुष्य की हँसी से उसके स्वभाव 
की परीक्षा की जा सकती है । यदि इस आधार को ग्रहण करके जयंती 
के कहकहे से उसके स्वभाव की परीक्षा की जाती तो यह कहा जा सकता 
a कि वह एक अत्यन्त गम्भीर, संयमशील, खुले दिल की और सरल 
“ata की तरुणी थी । 
उसी तरह हँसती हुई जयंती बोली--“तू इतना -भार उठाने को 
तमार हो गयी, यह श्रच्छा ही हुआ । मुझे अभी तक खाना पकाना नहीं 
'ग्राता । हम नौ बहिनें णो हैं। इस कारण रसोईधर में प्रवेश करने का 
मेरा नम्बर श्रभी तक श्राया ही नहीं । ऊपर से मैं हुँ पढ़ी-लिखी--दूस री 
सब बहिनों से सबसे श्रधिक पढ़ी-लिखी । इसीलिए मैं माँ की सब से 
न्लाइली बेटी हूँ। यही कारण है जो उसने मुझे रसोईघर में अभी तक 
#किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने दिया 1” 
“इसकी तु कोई फिक्र न कर ।”--भाभी बोली--“तुक से गलती 
“यही हो गयी जो पढ़ाई में ही तूने श्रपना सारा दिमाग :व्यर्थ ही खराब 
* कर डाला । इन मास्टरजी के समान तेरी 'भी हालत होने वाली है । तू 
आस्टरजी को नहीं सभाल सकेगी। तीनों के स्वास्थ्य का दायित्व श्रब मुझे 
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ही. उठाना होगा. | कोई परवाह नहीं । यह भी चमत्कार करके दिखाये 
देती gv? 

देर काफी हो गयी थी ! हमसे विदा लेकर जब जयंती चल दी तबा 
स्टोब पर बरतन चढ़ाते हुये भाभी बोली--“वयों मास्टरजी, केसी लगती 
है लड़की ? 

“काफी होशियार है । डाक्डरेट जरूर प्राप्त कर लेगी UU 

gst मैं यह नहीं पूछ रही हूँ। पत्नी होने के लिए केसी है ?” 

“बात ऐसी हो गयी भाभी कि यह विषय जो निकल पड़ा न, उसीः 
पर चर्चा शुरू हो गयी और उस मुख्य विषय को मैं बिल्कुल ही भूल 
गया ag इतनी वहुश्रुत और बोलने में इतनी कुशल है कि उसकी बातें 
सुनते समय घड़ीं भर के लिए मेरी यही धारणा हो गयी थी कि मैं एक 
विद्यार्थी हैँ और वह मेरी प्रोफेसर है ।” 

भाभी एकदम ठहाका मारकर हँस पड़ी । हाथ में रखे वरतन को भीतर 
के पासी सहित धम्म-से चबूतरे पर पटककर वह बोली-- अब आपको 
क्या कहा जाय? इतनी महत्वपुर वात को आप भूल कंसे सके | विवाह 
करने के लिए आप बिल्कुल नालायक मालूम होते हैं”--आटा गूंधती- 
गूंघती वह बोली--“भ्ररे भई, जवानी भौ तो कुछ होती है। उस जवानी 
में विशेष प्रकार की संवेदनायें होती हैं । स्त्री और पुरुष जब एकान्त में 
होते हैं तब वे संवेदनायें जाग उठती हैं--मन में न हो फिर भी जाग 
उठती हैं--इसका पता है क्या आपको ? तीन घंटे लगातार उससे बातें 
कर रहे थे । उस बीच क्या आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उस 
का हाथ श्रपने हाथ में ले लूँ ? 

“सच बताऊँ भाभी ”--मैंने शमिदा होकर कहा-- “वह कुछ ऐसी 
बातें कर रही थी कि उन्हें सुनते हुए मैं यह बिल्कुल भूल ही गया था कि 
वह स्त्री है ।' 

“बिल्कुल qq हैं आप !” गालों में हेसती हुई ग्राटे की छोटी-छोटी' 
लोइयाँ बनाती हुई भाभी बोली-- “पका आगे कैसा होगा ? या किः 
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सब बातें मुके ही सिखानी 'पडंगी ।!--शरारत भरी निगाह से मेरी ओर 
देखकर उसने अपनी एक आँख बन्द की और फिर अपने काम की शोर 


घ्यान देती हुई वह बोली-- अब ऐसा करो । भ्रव वह फिर ग्राये तो 
से कुछ प्रेम की बाते करना-- 


“ठहरिये भाभी”मैं बीच ही में बोल उठा--“प्रेम पर मेरा 
विश्‍वास नहीं और उसका भी नहीं --मेरी ओर जरा भी न देखकर वह 
हँस रही थी । यह देखकर मैंने mgr ys नहीं कह रहा हूँ भाभी | मैं 
चही कह रहा हूँ जो सोलहों ग्राने सत्य है 1” 

हाथ का काम एक ओर रखकर भाभी मेरे सामने आकर बोली — 
“देखिए मास्टरजी, कया श्रापका यह ख्याल है कि जो प्रम की बातें करते 
हैं-उनका प्रेम पर विश्वास होता है ? wal वह एक विधि है । कानूनन 
विवाह होने के लिए जिस तरह विवाह-विधि होती है, उसी तरह विवाह 
होने के लिए यह प्रेम एक विधि है । कुछ भी पागल की तरह बकना । सयाना 
आदमी जब कुछ भी ग्रंडवंड श्रौर किसी श्रावारा की तरह बोलने लगता 
है तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम की भाषा बोल रहा है। बात यह 
है कि श्रापने न तो उपन्यास पढ़े हैं श्रौर न काव्य पढ़े हैं इसीलिए श्राप 
ऐसे gg रह गये-- 

“तो क्या wa मैं उपन्यास पढ़ना शुरू कर दूँ ?” 

“नहीं-नहीं, उपन्यास पढ़कर उनसे कहीं आपने शिक्षा ग्रहणा की तो 
फ़िर आप कुछ भी ऊंटपटाँग बातें करने लगेंगे---अ्संगत बातें वकने 
सगेगे--ग्रौर इससे फिर वह और fas उठेगी । इससे तो खुद अपना ही 
थोड़ा दिमाग चलाश्रो । कुछ ऐसी कोमल-कोमल बातें उससे करो जो 
रसभीनी हों, कुछ मुलायम हों, कुछ गुलगुली हों । वे बिल्कुल ही श्रसंगत 
न होनी चाहिए । पर हाँ, इतनी श्रसंगत जरूर हों कि एक वाक्य का 
मेल दूसरे वाक्य से न मिले | याद रखो, कितनी भी पढ़ी-जिखी और प्रौढ़ 

लड़की क्यों न हो, पुरुष के इस पागलपन पर झटपट मोहित हो जाती है । 
मेरा ग्रह गुरुमंत्र है | इसे ध्यान में रख लो--” इतना कह कर वह एक 
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दम मुड पड़ी और प॒डिय 1 शुरू करते-क़रते बोली-- वें 
टल 


i खाना नहीं खायेंगे। किसी साहब के साथ किसी होट 


खाने वाले हैं घ्ाज आपके दोस्त । आज घर में खाने वाले दोनों 
Var कहकर वह ATT काम F लग गयी d 


आलमारी से क्लोशे का ग्रथ निकालकर मैं पढ़ने लगा । 
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उस दिन से जयन्ती करीब-करीब रोज ही मेरे कमरे में गप्पे लगाने 
के लिए आने लगी । उसके ग्राते ही भाभी वहाँ से चुपचाप खिसक जाती | 


हम दोनों को एकान्त मिले इसी उद्देश्य से वह चल देती थी इसमें शक ही 
नथा। 


परन्तु उस एकान्त से लाभ नहीं उठाया जा रहा था p जयन्ती जब- 
भी आती, अपने साथ सौन्दर्य-विज्ञान पर लिखी एक-दो पुस्तकें लेकर ही 
A और उन पुस्तकों से हम दोनों ही उसके थीसिस के लिये नोट्सः 
निकाला करते । उस विषय में वह इतनी रंग जाया करती कि दूसरे 
किसी विषय पर बातें करने की हमें याद ही न श्राती । उसके चले जाने 
पर मुझे लगता कि ग्रन्त में जो मुख्य बात उससे कहना चाहता था वह 
कहने को रह ही गयी। वह विषय भी सौन्दर्य-विज्ञान की तरह बड़ा गहन 
था---और जितना गहन था उतना हो वह उलझन वाला था। सौन्दर्य की 
चर्चा करते समय उस सौन्दर्य का सौन्दर्थ--व्य|वहारिक सौन्दर्य--बिल्कुल 
लुप्त हो जाता था । | 
इस तरह करीव-करीव दो महीने गुजर गये । मुख्य विषय का उपक्रम 
दोनों में से किसी एक से भी न हो पा रहा था। यह सच है कि सौन्दर्य 
विज्ञान की चर्चा में हम पूरी तरह से खो जाते थे | पर जब चर्चा समाप्त 
करके जयंती घर जाने लगती तो उस समय रोज मुझे यह महसूस हुआ 
करता कि सीन्दर्य-विज्ञान की चर्चा के अतिरिक्त एक दूसरे महत्वपूर्ण 
विषय पर चर्चा करना छूट गया है । उसे भी यह महसूस हो रहा होगा 
ऐसा मुझे शक हो रहा था, क्योंकि जाते समय वह कुछ इस तरह की 
हलचल किया करती जैसे कुछ भूलकर जा रही है। मुझे यही चिन्ता लगी 
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कि यह an आखि फोडी कैसे जाय ? कुछ दिनों से सौन्दर्यःविज्ञानः 
पर चर्चा करते-करते में बीच-वीच में कुछ बेचेन-सा हो उठता था । फिर 
भी वह भेरी ओर कोई घ्याल न देकर वही चर्चा जारी रखती थी |; 
मेरी बेचेनी उसके ध्यान में नहीं आती थी waar वह जान-बूकः 
कर ही उस पर ध्याने नहीं देती थी यह कह पाना मेरे लिये कठिन था । 

भाभी ने तो इधर कुछ दिनों से मेरे साथ वेठना ग्रौर मुक से बातें. 
करना ही छोड़ दिया था । सिर्फ खाने के वक्‍त हम एक स्थान पर साथ- 
साथ बैठा करते थे । उस समय उससे जो बातें होती वही हुग्रा करतीं । 
दूसरे सगय वह बहुधा, यदि रमाकान्त घर हुआ तो उसे साथ लेकर अपने 
कमरे में दरवाजा बंद करके उससे कानाफुसी करते बैठी रहती । मैंनेः 
सोचा शायद उसने मेरी परीक्षा लेने का निश्‍चय किया है । 

अन्त में एक दिन उसका यह निश्‍चय ढह गया । उस दिन जब जयंती 
आई तो नित्य की भाँति उसके आते ही भाभी बाहर wem गयी श्री । 
पर पन्द्रह-बीस मिनट के बाद ही फिर लौट आई । चर्चा जोरों से शुरू 
थी इसलिए उसके आने की AI हमारा एकदम ध्यान न गया | 

जब मेरा ध्यान उसकी तरफ जान-बूककर को गया तो मैने 
ध्यान न देकर श्रपनी वही चर्चा जारी रखी । यह देखकर वह" 
एकदम बोली---“ग्रव तुम लोग अपनी ये किताबें बंद करते हो या में 
खुद उन्हें छीनकर बाहर फेंक दू 1” 
जयंती ने पीछे मुड़कर देखा और mer— eur, तू लौट are ? 


इतनी जल्दी कंसे श्रा गई ?U 

बह हमारे पास रखी एक कुर्सी पर आकर ds गई । फिर एकदम 
उसने हमारी पुस्तकों को छीनकर बंद किया। हमारे नोट्स उठाये और 
उन्हें मेजपर फेंकती हुई बोली--“'तुम्हारे जैसे दो बेवकूफ मैंने आज तक 
कभी नहीं देखे थे । दो महीने हो गये, तुम लोग सौन्दयं-विज्ञान पर चर्चा 
कर रहे हो ! मैं श्रापसे पूछना चाहती हूँ मास्टर जी, कि सोन्दय-हृष्टि 
नाम की कोई चीज आपके पास है या नहीं ? जरा आँखें खोलकर देखो,, 


4S 
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RU तरफ़. नहीं---इसकी। तरफ ! सोन्द्य-विज्ञान की इष्टि से तुम्हें क्या 
लगता है यह जानने की मुझे जरूरत नहीं । परन्तु मनुष्य की इष्टि से 
एक पुरुष की दृष्टि से, क्या लगता है यह मुझे बताने के लिए: एक ब 
इसकी ओर देखो 1” 

जयन्ती हँस पड़ी.ग्रौर बोली--“इसमें रब तुम्हें बताने या कहने 
`को क्या रह गया है ? रोज मास्टरजी मेरी ओर देख रहे हैं और मैं 
"उनकी ओर देख रही हूँ ।” 

“वस, बस ! तो फिर हो चुका !” भाभी तालियाँ पीटती हुई 
'बोली--'तेरा उत्तर मुझे मिल चुका । मास्टर साहब, wa श्राप भी 
अपना उत्तर दे दीजिये 1” 

मैं पसीने से तरबतर हो गया । जीभ सूख गयी । इतनी बिलक्षणा 
-उलझन में फंस जाने का मेरा यह पहला ही मौका था । जैसे-तैसे मन 
कड़ा करके मेने कहा-- “सुनो भाभी, यह विषय ही बड़ा गहन है-- 

“कौन सा विषय ?”” 

“'सौन्दर्थ-विज्ञान का ! anit तक इस विषय wp 

“भाड़ में डालो श्रपना सौन्दयं-विज्ञान !” सामने रखे टी-पाय पर 
एक लता प्रहार करती हुई भाभी चिल्ला उठी--“अ्रब तुम अपना यह 
सोन्दय-विज्ञान छोड़ो ! जो भी थीसिस तुम लोगों को लिखना है उसे 
विवाह के बाद लिखते रहना । पहिले मेरे साथ कल अदालत में चलो । 
'पहिले तुम्हारे विवाह की नोटिस पेश कर देनी है मुझे” 

जयंती गालों में हंस रही थी । सामने लगे शीशे की ओर सहज ही 
मेरी नजर पहुँची तो मुझे श्रपना चेहरा कुछ फीका-सा दिखायी दिया । 
भमन को थाम कर मैं बोला--“यह प्रश्‍न मुझ अकेले का नहीं है, भाभी । 
अभी इस विषय पर हमने कोई बातचीत ही नहीं की है ।”” 

“क्यों नहीं की ?”--भाभी ने stent qur— "aur तुम्हारे पास 
“मुह नहीं थे ? या कि बोलते नहीं बनता था ? या किसी ने तुम्हारे मुह 


"पर ताला जड़ दिया था ? क्यों री, तेरी घिग्घी क्यों बॅघ गयी ? क्या तू 
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तैयार है कल मेरे साथ अदालत चलने को ?U 
जयंती फिर हँस पड़ी, पर बोली नहीं । सिफे एक बार मेरी ओर : 
और एक बार भाभी की श्रोर देखती रही । भाभी का गुस्सा एकदम ठंडा । 
हो गया । श्रपनी कुर्सी जयंती की कुर्सी के नजदीक खींचकर उसके गले 
में बाहें डालती हुई वह बोली--“भेरी श्रच्छी सहेली, मैं जानती ही थी 
ग्रपनी जयंती को ! कितने भी शास्त्रो का ग्रध्ययत कर ले पर विवाह 
*का सवाल आते ही जिस तरह नारी को लज्जित होना चाहिए उसी 
तरह तू लज्जित हुई । श्रब मुझे संतोष हो गया !” 
जयंती इस पर कुछ भी न बोली थी। इसलिए भाभी को संतोष 
“किस तरह हो गया इसका मुझे पता न चल पाया था। इसलिए मैंने | 
*पूछा-- क्यों सन्तोष हो गया तुम्हें 2” 
“अरे बस ! तुम पुरे मास्टर ही रहे !” जयंती को एक हल्का धक्का 
देते हुई भाभी वोली-- '्रौरतों की गूंगी भाषा तुम अभी तक नहीं 
*समभते, मास्टर लाला |” 
दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे एक दूसरे की ओर आँखें 
-मिचकाती हुई मेरी तरफ देख-देखकर हँस रही थीं। मुके साधारण-सी 
कुछ कल्पना हो गयी थी फिर भी यह पहेली मुझ से पूरी तरह हल न हो 
"पायी । मैं पागल की तरह उनकी AIT देखता रहा | 
"pp ऐसा करो ।” भाभी बोली ---“कम-से-कम आज तुम दोनों 
- हाथ में हाथ डाले चौपाटी तक घूमने चले जाओ । वहाँ की किसी ईरानी 
की दुकान में जाकर एक-एक प्लेट अ्राईस-क्रीम खाओ | लौटते समय 
-आपेरा हाऊस में इन्टरवल तक पिक्चर देख लेता । फिर इसे इस के घर 
“पहुँचा देना और तुम लौटकर यहाँ मेरे पास आना । तुम्हारे आने तक 
हम खाने पर रुके रहेंगे ।--ऐसा कहकर उसने जयंती को अपनी बाहों 
-में समेट कर उसे खूब झकभोर डाला | 
. एक बार उसकी ओर र एक वार मेरी ओर देखती हुई जयंती | 
-मीठी-मीठी मुस्करा रही थी । इस तरह मुस्कराते हुए उसे मैंने पहिले 
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कभी नहीं देखा था । उसकी मीठी मुस्कराहट के कारणा तथा उसको 
हेंसती' निगाहों से देखते के कारण मेरे हृदय में खलबली-सी मच- 
गई। एक age सिहरन सारे बदन में कौंध गयी ।. सोचने लगा, क्या 
सचमुच चला हीः जाऊं ? 


इसी समयः जयंती. उठी और मेरा कोट लाकर मेरे सामने आकर - 


बोली--“हाँ, पहनो अब अपना कोट D" 


मेरी टोपी भी लाकर उसने मेरे सिर पर जमा दी और. मेरी बाह 


पकड़ कर मुझे खींचने लगी । 
भाभी लगातार हँस रही थी । मेरे बिलकुल छक्के छूट गये थे । कुछ 


भी कहना चाहिए इसलिये मैंने कहा--“अरे भई जरा ठहरो' तो--देख 


तो of कि मनीवेग में पैसे हैं या नहीं ?? 


“ATT को यह देखने की कोई जरूरत नहीं”--जयंती बोली--““उस - 


की चिता मुझे है । मेरे पास पूरा इन्तजाम है ।” 


“यह कसे होगा ?” मैंने जेब टटोलते हुए कहा--“मैं तुम्हारे साथ 


होटल श्रौर सिनेमा में जाऊंगा और बिल तुम चुकाग्रोगी ? ag होटल 
वाला क्या कहेगा ?” 


“वह कुछ नहीं कहेगा ।” भाभी बोली--“'भ्रच्छा तो श्रब जाओ: ॥ 
मेरा प्रोग्राम पूरा करके लौटना ।” 

“चलिये !” कहकर जयंती मुझे खींचकर बाहर लाई । 

दस वजे के करीब में घर लौटा | भाभी मेरी बाट जोह ही रही थी ।' 
श्राराम कुर्सी पर लेटा gar रमाकान्त मुँह में एक जलती सिगरेट दबाये - 
था और धुए के गुब्बारे हवा में उड़ा रहा था यद्यपि मैं श्रा गया था 
पर वह अपने स्थान से टस-से-मस न हुआ । 

“आ गये श्राप ? चलो, श्रव feat निकाले देती हूँ /” कहकर भाभी 
ने स्टोव जलाया | 

aa भाभी कुछ पूछेगी और मुझे कुछ उत्तर देने पड़ेंगे इस भय से 
मैं सिटपिटा गया था । परन्तु उसने मुझसे हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई" 
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"कन ही नहीं पूछा p श्रौर वैसे देखा जाय, तो वहाँ वैसी कोई खास बात 
“हुई भी न थी 
पर यह भी केसे कहुँ कि कोई खास बात नहीं हुई थी ? सच पूछा 
"जाय तो जयंती की सच्वी पहचान मुझे उसी दिन हुई 0 वह रोज की 
-विद्याम्यास करने वाली पंडिताई उसके भीतर से उस समय गायब हों गयी 
थी। मेरी विद्वत्ता को भी आपत्ती जेब में बंद करके वह बडी मस्ती से 
मुझे खिला रही थी । मुझे पद-पद पर यह भ्रम होता था कि आज यह 
कौनसी तरुणी मेरे साथ आयी है । उसकी वाणी बदल गयी थी, भाषा 
बदल गयी थी, वृत्ति बदल गयी थी, ग्राँखों की नजर भी बदल गयी 
थी । उसकी आँखों की पुतलियों के नृत्य के साथ मैं भी श्रपनी नित्य की 
afa को भूलकर खूब हंसने-खेलने लगा था । हम क्या बोल रहे थे यह 
कोई हमसे अगर पूछता तो हम वह कह नहीं पा सकते थे- कम-से-कम 
मैं तो नहीं कह पा सकता था p हम न जाने क्या-क्या बोल रहे थे, बहुत 
बोल रहे थे । कालेज के किसी उल्लू युवक की तरह ग्रावारापन से बातें 
कर रहे थे। मुझे स्वयं अपने पर ही Waa हो रहा था । हर क्षण 
'प्य़ार-भरी नजर से वह मेरी ओर देख रही थी और पूछ रही थी-- 
"“मास्टरजी, आज यह कया हो रहा है?” 

खाना खाते-खाते मैं जैसे एकदम होश में आया । रमाकान्त मुझसे 
-कुछ पूछ रहा था । कया पूछ रहा था यह मैं सुन नहीं पाया था इसलिए 
“मैंने पूछा--'क्या कहा तुमने ?” 

“ठीक-ठीक ।” रमाकान्त ने एक बार भाभी की ओर देखा और 
मुझसे कहा--लगता है श्राज तुम श्रादमियों में शामिल हो गये हो। 
OTT तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी रौनक नजर श्रा रही है । लगता है जैसे 
*जीवन के दस वर्ष किसी ने छाँट दिये हैं तुम्हारे ! क्यों लाजू, ठीक कह्‌ 

. रहा हूँ न?” 
“यह मैं कुछ नहीं समझती ।” भाभी बोली--“पुरुषों की थाह ही 
-नहीं मिल पाती हम औरतों को ।'जिदगी-भर रूखे दिखते हैं रौर क्रिसी 
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दिन ऐसे at गिरते हैं हम पर-कि उनके सामने कालेज का कोई weg 
युवक भी शर्म से गर्दन झुका लेगा ! मास्टरजी जन्म से ही गंभीर हैं । 
अभी उनकी कुछ भी थाह मुझे नहीं लग पायी है । परन्तु आज ही लगता 
है कि ये जयंती के साथ घूमने गये थे, पहिली वार ही । क्यों मास्टरजी, 
यही बात है न ? 

यह देखकर कि मेरी दशा दयनीय हो गयी है, रमाकान्त बोला 
“इसमें शक नहीं कि आज तुम मनुष्यों में ग्रा गये हो ! कभी न दिखाई 
देने वाली मुद्रा आज पहिली बार ही तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। इसे 
हम दोनों को अपना भाग्य ही समझना चाहिए । है न लाजू ?” 

क्या थोल्‌ यह मैं समझ नहीं पा रहा था। मन में हिम्मत “बटोर 
कर मैं बोला--“'कल चलोगे क्‍या मेरे साथ अदालत में ?” 

“किस अदालत में ?” रमाकान्त ने पूछा--"'क्या लुम पर कोई 
मुकदमा चल रहा है ?” 

“नहीं ।” मैंने कहा--“तोटिस जो देना है । चौदह दिन का !” 


“अच्छा, यह बात है ^' रमाकान्त भाभी की ओर देखकर आँखें: 


मिचकाता हुआ बोला - “तो तुम्हें विवाह का नोटिस देना है ? फिर 


साफ-साफ पहिले ही यह क्यों नहीं कह दिया ? क्या शर्मा गये ? देखा 


arg, विश्वास sra शमनि लगा है |” 

सचमुच मेरे सिर तक खून चढ़ गया था । मेरा चेहरा सुखें हो गया 
होगा ऐसा भी मुके लगा । क्या हो गया है मुझे ? रमाकान्त पर हँसते- 
हँसते afar में ही इस तह तक जा पहुँचा । 

दम्पति के पड़ोस में रहने का यह परिणाम है ।” भाभी बोली--''मैं 


विवाह ही नहीं करूंगा, ऐसी डींग मारने वाले किसी मनुष्य को किसी दम्पति ` 


के पडोस के कमरे में एक महीना बंद कर दो और फिर देखो -- 
“माफ करो भाभी ॥”- मै झेंपता gar बोला, “अब मुझे UAT न 


करो । तुमने जो कारण बताया है वह बिल्कुल ठीक है । उसी के कारणा | 
यह ऐसा ही हो गया है इस में जरा शक नहीं । उसे! उसके घर पहुँचा. 
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आया | बहू ऊपर बुला रही थी, पर हिम्मत नहीं हुई ! सुनता हूँ नौ-- 
इस बहिसें हैं । क्या किया होता उन्होंने सो भगवान जाते । उस भय से 


* गुजराती में बोलना भी नहीं भ्राता । 

“om बया कहा जाय श्रापसे लाला ?“--भाभी चिल्ला उठी 
“ग्रापने यह केसे सोच लिया कि जयंती की सभी alga अविवाहित रह कर 
अभी तक अपने नहर में ही बेठी होंगी ? पर हाँ, ठीक भी तो है । गृहस्थ 
का कुटुम्ब कैसा होता है, यह इस जन्म में तुमने ग्रभी तक देखा ही कहाँ 
है ?” गृहस्थ के परिवार की व्यवस्था केसी होती है यह बताना भाभी ने 
शुरू किया था । पर उसकी बातों का एक भी शब्द मेरे कानों में न पड़ा । 
मेरा मन कहाँ भटक गया था उसका सुभे स्वयं ही पता न था । भाभी 
HX रमाकान्त एक दूसरे की ओर देखकर इशारेबाजी कर रहे थे, इससे 
मुझे इतना ही मालूस हो रहा था कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है।. 
वस, इससे आगे कुछ नहीं । 

दूसरे दिन रमाकान्त को साथ लेकर मैं अदालत गया और नोटिस 
दे आया । 

घर आया तो सोचने लगा, यह क्या कर डाला ? अब यह नोटिस 
ग्रनेक अखबारों में प्रकाशित होगा । मेरी शाला के लड़के उसे TST । मुझसे. 
पूछने लगेंगे--““सर, यह कहाँ की जयंती पटेल है ?” उन्हें उत्तर देते-- 
देते मैं हक्का-बक्का हो जाऊंगा । इस भय से पन्द्रह दितकी Geet को एक 
दरख्वास्त शाला में भेजकर मैं घर बेठा रहा । 

जब भाभी को इसका पता लगा तो वह हसने लगी । वह बोली-- 
“क्या आपकी शाला के सभी मास्टर ब्रह्मचारी हैं ? कोई-त-कोई तो 
विवाहित होंगे ही । फिर विवाह से ग्रापको इतना भय खाने की क्या. 
जरूरत ?” 

“मैं विवाह से नहीं डरता । मैं डर रहा हुँ अपची बदनामी से । ग्राज, 
तक मैंने जो नाम कमाया है उसे जबरदस्त धक्का लगेगा । बात यह है. 
किःयहाँ दो प्रान्तों का सम्बन्ध ग्रा रहा है । महाराष्ट्र भोर गुजरात का । 
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मैं महाराष्ट्रोय होकर विवाह कर रहा हूँ एक गुजर,तिन से ग्रौर यह वात 
feat को जंचेगी नहीं । युरोपियन atea से विवाह करना किसीको waa 
“नहीं लगता । वे साहब जो होते हैं न ? जो हिन्दुस्तानी लोग साहब होते 
'हैं उत्तकी यह धारणा होती है fH अन्य सव हिन्दुस्तानियों से वे उच्च 
जाति के हैं। हमारी वतमान शिक्षा ने ही यह धारणा बना दी है.। तुम 
Rra कर देख लो । अन्तर्ध्रान्तीय विवाह बिरले ही होते हैं । हमारे सामने 
उभरा हुआ सिर्फ एक ही उदाहरणा दिख रहा है इसका । काइमीरी 
-सारस्वत जवाहरलाल की बहिन ने कोंकण के महाराष्ट्रीय सारस्वत पंडित 
-से विवाह किया । दो अलग-अ्रलग प्रान्तो की एक ही जाति में हुआ यह 
*पहला विवाह है । कितने महाराष्ट्रीय यह जानते हैं कि विजयलक्ष्मी 
पण्डित श्रव कुडाल की मनूबाई हो गयी हैं ? इसके बाद wa एक ही 
जाति का अलग-अलग प्रान्तों का होने वाला मेरा यह विवाह दूसरा होगा | 
सच पूछा जाय तो सब लोगों को इस समय मुके बधाई देनी चाहिए-- 
मेरा अभिनंदन करना चाहिए ।” 
“विवाह तोहो जाने दो पहिले। बधाई की पहिली सभा मैं 
"बुलाऊंगी ।--भाभी वोली | 
“नहीं-नहीं-नहीं !” मैं घवडाकर बोला---'“ऐसी कोई गड़बड़ न कर 
बेठना भाभी ! जो चल रहा है वही ठीक हूँ । श्रगर अधिक हो-हल्ला 
-करोगी तो वह भी हमारे लोगों को न जँचेगा और तुम्हारी जाति वालों 
को भी न जेचेगा। इसीलिए तो डर कर मैंने झाला से पन्द्रह दिन की 
छुट्टी ले ली हैं 17 
“ग्रापने तो ga कर दी मास्टरजी !” भाभी ने कहा--“'आपके इस 
“स्वभाव को क्या कहा जाय, यही मैं नहीं समझ पा रही हूँ । इधर तो 
श्राप शाला में जाने से इसलिए डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे ? आप से 
:हजार प्रश्‍न पूछेंगे श्रौर उधर श्राप यह भी चाहते हैं कि श्रापका Af- 
-नन्दन किया जाय ! इन दोनों का मेल केसे हो ?” 
veg तुम किसी“का. भी -कोई मेल न faenum !” मैंने बिल्कुल 
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हताश होकर कहा--“नोटिस भी न देता । 
कमरे ने अकेला रह जाने के कारण मेरा मस्तक भ्रमण करने लगा d 
हुस्थी सजाने के विचार भिन्न-भिन्न रूप धारण करके मुझे डराने लगे । 
Used का भार उठाने को जीवन में मूझे ग्रादत न थी । सारी जिंदगी 
होटलों में कटी थी । बाजार-हाट करना क्या होता है इसकी ग्रस्पष्ट-सी 
कल्पना भी मुझे न थी । रसोई के लिये किन चीजों की जरूरत होती है 
कौन-कौन से वरतन लगते हैं यह । मैं नहीं जानता था d 


EN 


कम-से-कम आज तो इस गृहस्थी की चिन्ता से मैं वरी था हस 
दोनों के भोजन का भार भाभी ने स्वीकार कर लिया था--पर इसका 
हिसाब कंसे होगा यही चिन्ता मुझे लग रही थी । यदि मैं भाभी से कहूँ 
fa होटल की दर से हम दोनों के भोजन के दाम ले लो तो वह fag 
उठेगी । वैसे खाना दोनों ही पकाने वाली थीं । यदि यह सोचूं कि महीने 
'का अनाज ही खरीद कर घर में डाल दिया करूँ तो वह कितना-कितना 
लाया जाय यह जिस तरह मैं नहीं जानता था उसी समय' जयन्ती भी इस 
मामले में कोरी थी । इस विषय में हम दोनों ही एक समान थे । इसी- 
लिए मैं चिन्तत हो रहा था । दिमाग में ग्राने वाली भावी गृहस्थी की 
इन कल्पनाओं को दूर हटाकर WW AS जाऊे तो दिमाग मेरा सुन नहीं 
रहा था। वार-बार विचार कुहराम मचाने लगते । घर में बैठा रहता 
तो भाभी न होती और अगर होती तो वह भी वही विवाह और ग्रहस्थी 
की ही बातें करती । दिमाग पर से मेरा सारा भ्रधिकार जाता रहा था । 
यदि कुछ पढ़ने की सोचता तो दो-तीन दिन से जयन्ती भी नहीं ore 
थी । ऐसी स्थिति में यदि में हताश हो गया तो इसमें areas क्या ? 
विवाह के नाम से जो उल्लास दूसरों को होता $— रमाकान्त का जो EST 
मैंने देखा था--बंसा उल्लास मुझे नहीं हो रहा था । मुझे भय नहीं लगता 
था यह सच है । पर मेरी वेचैनी वढ गई थी इसमें सन्देह नहीं । 
` उस दिन मैंने मन में हिम्मत समेटी और जयन्ती से उसके घर जाकर 
मिलने का निश्चय किया । 
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“मुझे आ्राया देखते ही जयंती की बाँछे खिल गयीं । 

वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ बैठी हुई थीं । उनमें उसकी बहिनें कौन थी, 
uer स्त्रियां कौन थी अथवा क्या वे सभी उसकी बहिनें ही थीं, इस 
की मुझे कौई कल्पना न थी । मुझे देखते ही वह एकद्रम दौड़कर आगे 
बढ़ी और मेरी बाँह पकड़कर उस झुंड के बीच रखी एक कुर्सी के पास 
खींचती हुई मुझे ले गयीं श्रौर उस पर मुझे बिठाती हुई गुजराती में उन 
स्त्रियों से बोली-“देख लो, खुद ही श्रा गये !”” 

मेरे सामने मृदिकिल ग्राकर खड़ी हो गयी । अब बोलू किस भाषा में ? 
गुजराती मुझे श्राती न न थी और किसी भारतीय परिवार के बीच श्राकर 
"ESSE में वात करना मुझे श्रच्छा नहीं लगता था । 


जयंती के शब्द मेरे कानों में पडे--“मास्टरजी, मेरी ये ated कह 
निर? 1! 


्ररे ्राप रे ! तो क्या ये सबकी सब उसकी बहिनें ही हैं ? मैं सोच 
रहा था कि पड़ोसिने श्राकर इकट्ठी हुई होंगी ! 

जयंती कह रही थी--“ये कह रही थीं कि चार दिन हो गये मैं घर 
से बाहर नहीं तिकली फिर भी जिसने मेरी कोई भी पूछताछ नहीं कीः 
ऐसा कंसा पुरुष मैंने अपने लिए खोजा है ?” 

“में तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था ।”- मैंने कहा--'मै तुम्हारा 
घर जानता था, यानी तुम्हारे घर की इमारत देख चुका था पर तुम खास 
किस कमरे में रहती हो इसका मुझे कोई पता न था । इमारतके सामने 
खड़ा होकर तुम्हारे पिताजी के नामका साईन बोर्ड देख रहा था । तुम्हारे 
घर ठीक से पा गया यही मैं अपना भाग्य समभता हूँ ।” 
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उन (erat की ओर मुड़कर जयंती बोली--अब तो यकीन हो गया 
तुम्हें ? मास्टरजी, ये हीमुझे जानबूककर रोके हुई थीं। मुझे घर से बाहर 
निकलने ही थीं । वे आपको कसोटी पर कसना चाह रही 
इसलिए इन्हों रोककर रखा था, लेकिन आप कसौटी पर खरे 
अर ये सब बुद्धू बन गयीं !” ऐसा कहकर उसने फिर अपनी सव 
बहिनों का मुझ से परिचय कराना शुरू किया । 

वहाँ कोई दूसरा पुरुष नहीं था। उन बहिनों में तीन बहिनों के विवाह 
हो बुके थे । बाकी चार ग्रभी श्रविवाहित थीं । जयंती उनमें शामिल न 
थी। देखने से ऐसा लगता था जैसे वे सभी ENS हों । इनकी Sat 
में श्रविक से अधिक डेढ-डेढ़ साल का का अन्तर रहा होगा । 

और जयंती ने कहा भी--“हमारी हर बहिन में डेढ़डेढ़ साल का 
श्रन्तर ह । शायद एक-दो महीन कम ही होगा, पर भ्रधिक नहीं । आप 
को ऐसा परिवार और कहीं देखने को न मिलेगा । बैसे यहाँ आपको संकोचः 
करने की कोई जरूरत नहीं ! यद्यपि श्रभी मैं इन लोगों से गुजराती में 
बोल रही हूँ, पर ये सब मराठी ग्रच्छी तरह समकती हैं । ये दो तो मराठी 
शाला में ही पढ़ी हैं । ये तीनों बी० vo हैं। इन दो ने इन्टर के बाद 
कालेज छोड़ दिया और बाकी की सब मैट्रिक हैं-- 

यह सारा हाल सुनकर मैं पसीने से तरबतर हो गया । मेरा अभी 
तक यह ख्याल था कि व्यापारी पेशा करने वाले हमारे गुजराती भाई 
बहुधा ग्रशिक्षित होते हैं। कालेज छोड़ने के वाद ग्राज पहिली बार ही मैं 
इतनी विदुषी लड़कियों के बीच फंस गया था--- 

पर कालेज में भी ऐसा क्या था ? लड़के अलग और लड़कियाँ अलग 
उनके बैठते की tat भी श्रलग। बीच की छुट्टी में उन्हें ded के लिए उनः 
का कमरा भी अलग | यहाँ पर सारी लड़कियों ने, आप चाहें तो उन्हें 
स्त्रियाँ भी कह सकते हैं, जब गुजराती में बातें करना शुरू किया तो मैं 
बिल्कुल घबरा उठा | एक साथ सभी एकदम बोल रही थीं । मुझे लगा 
जेसे वे सभी जयंती से कुछ मजाक कर रही हैं । अत्यन्त जल्द बोलने के 


दे रह 
हीं दे रही 
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तकारण और विशेषतः सभी के एकदम बोलने के कारण उनकी बातों में 
-व्यंग कहाँ था, यह मैं समक नहीं पाया । जयंती गालों में बड़ी कोमलता से 
हंस रही थी । इससे मैंने श्रनुमान वाघा कि उनका मजाक उसे गुदगुदा 
“रहा था d 

इसी समय भीतर के कमरे से जयंती की माताजी बाहर पघारी d 
“जयंती ने परिचय कराया “ये मेरी माँ हैं।' तब मैं आगे बढ़ा और उनके 
चरणों पर सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया । मुझे लगा नमस्कार करने 
"का मेरा यह कोंकणी तरीका उन्हें भी पसंद श्राया । 

वेसे देखा जाए तो जयंती की माँ aga प्रौढ़ नहीं दिख रही थी । 
"कोई भी उसे देखता तो यही समझता कि वह भी इन बहिनों की सबसे 
“बड़ी बहिन है। मुझे इस वात का संतोष हुआ कि कुल मिलकर सारा 
"परिवार ही बड़ा नाजुक है। 

और फिर मेरे ग्रातिथ्य की तैयारी शुरू हुई | मिठाई, नाना प्रकार 
*हलुवे, पिस्ते, वादाम, काजू आदि से भरी एक-एक प्लेट लिये एक-एक 
“बहिन लाकर मुझे थमा रही थी । फिर चाय श्राई। मेरी अपेक्षा इन 
लड़कियों ने ही प्राय: इन सव चीजों पर हाथ साफ किया मैंने तो यूँ ही 


अपना मुह जरा जूठा कर लिया था । 
विवाह की बात चली । जयंती की मां ग्रौर उसक्री तीन विवाहित 


'बहिनों की यह राय थी कि सिविल मंरिज के बाद वैदिक रीति से भी 
विवाह होना चाहिए । जयंती और उसकी दो बी० wo पास बहिनें इस 
'प्रस्ताव का जमकर विरोध कर रही थीं 1 इसी विषय को लेकर बड़ी देर 
“तक उन लोगों में खूब चखचख मची रही । इसलिए मुझे अधिक बोलने 
'का मौका ही नहीं ग्राया । । ग्रन्त में जयंती की माँ ने जब मेरी राय पूछी 
'तो मैंने कहा--“मेरा किसी भी पद्धति से कोई विरोध नहीं । मुझे दोनों 
मंजूर हैं। मैं सिफ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जयंती की 

XI माननी चाहिए 1” 
बस ! मेरी बात पूरी खत्म भी नहीं होने पायी थी कि उसी पर फब- 
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तियां कसी जाने लगीं । एक बहिन बोली--"लो ग्रभी से जयंती जी नेः 
इन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके रख लिया है । दूसरी बोली--“अरी यह 
बात नहीं । विद्वान लोग बड़े काइयाँ होते हैं। इसी का नमूना है यह ! 
इधर जयंती दीदी को खुश कर दिया और माँ को भी खुश कर लिया !” 
यह सिफ मंट्रि क पास थी । तीसरी बोली---“चल हट तू क्या जाने ?' 
masa दोनों पद्धति से बिवाह करने की जो प्रथा चल पड़ी है उसे येः 
# जानते हैं इसीलिए उन्होंने इस तरह श्रपनी राय दी।” यह लड़की 
बी० To पास थी । वाकी बहिनें एक ही स्वर में कहने लगी--“हम यह 
कुछ नहीं सुनेगीं । विवाह पुराने तरीके से ही होना चाहिए | हम अपने 
उपहार क्यों खोबें । इस विवाह में प्रेजेन्टस काफी श्रायेंगे । उन्हें क्यों: 
छोड़ा जाय ?” 


श्रत में जयंती ने फैसला कर दिया, वह बोली--“मैं एक बीच का. 


माग सुझाती हूँ । विवाह तो रजिस्ट्रार की श्रदालत में ही होगा यह 
बिल्कुल निश्चित है। मै पुरानी पद्धति से विवाह हरगिज न करूंगी, यह उस 
से भी अधिक निश्चित है। ca रही Spes की बात तो सिविल 
मेरिज के वाद हम एक समारोह करके लोगों को पार्टी दे देंगे उसः 
समारोह में जिन्हें जो उपहार देने होंगे, वे दे सकेंगे ।” 

मुझे बात जँच गयौ । जाति के शुद्र हुए तो क्या ? ग्राखिर थे at 


व्यापारी ही । जिस मौके पर कुछ ग्रामदनी होने की गु जाइश हो उसे वे. 


केसे हाथ से निकल जाने देंगे ? यह संभव ही नहीं था । सिद्धान्त और 
तत्व के प्रति उनकी कितनी भी निष्ठा क्यों न हो, पर जहां रुपयों काः 
सवाल श्राता है वहाँ हमारे गुजराती भाई Ges छोड़ने के लिये कभी तैयार 
न होंगे। रमाकान्त के विवाह के समय भी यही हुआ था । उपहार के 
रूप में नोट, चेक AT नाना प्रकार की बहुमूल्य चीजों का ढेर लग गया 


था । पर उस विवाह में उपहार दोनों तरफ से आये थे । मेरे बिवाह मे, 
मेरी तरफ से उपहार देने वाला रमाकान्त को छोड़कर और दुसरा कौन 


था ? शायद मेरी शाला के एक-दो मास्टर ग्राकर कुछ उपहार द तो दे 
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दें, ऐसा मैं सोच रहा था I 

परंतु जब मेरा विवाह हुआ तो मेरा यह भ्रनुमान गलत सिद्ध हो 
गया । मेरे प्रति मेरे विद्याथियों को कितना प्र था यह मुझे मेरी तरफ 
से दी गई पार्टी के दिन मालूम हुआ। उनसे मुझे जो वेडिंग गिफ्ट्स 
प्राप्त हुए उनका मूल्य यद्यपि बहुत कम था, पर उनकी संख्या जयंती 
को मिले उपहारों की श्रपेक्षा कहीं अधिक थी। जयन्ती के एक 
मामा ने उसे पचीस हजार का एक चेक दिया था । इसके श्रतिरिवत 


ES 


'पांच से लेकर पांच हजार तक जो रकमें आयी थी, उन सब का जोड़ 
करीब एक लाख तक पहुँच गया था | 
यह सब देखकर मेरी आँखें चौंधिया गयीं । मेरी शाला के एक 


विद्यार्थी ने एक खुनखुना और टेडी बेयर उपहार में देकर आगामी प्रसंग 
की ध्वनि सूचित की थी ag देखकर जयंती को भी उस विद्यार्थी की 
सुझ वड़ी धर हनीय लगी श्रौर उसे बड़ी खुशी हुई । 

अपने निर्मम जीवन में मुझे वह प्रसंग बड़ा श्रपूर्व प्रतीत हुआ । मेरी 
अभी तक ag धारणा थी कि दुनिया में मेरा श्रपना कोई नहीं है। परंतु 
संकड़ों विद्यार्थी जो शाला में पढ़ रहे थे और जो पास होकर शाला 
छोड़ चुके थे, सब मेरे प्रति श्रभी तक इतनी श्रात्मीयता रखते हैं, यह देख 


मेरा हृदय भर श्राया । ग्रकेलेपन का भान एकदम पुछ गया Sx 
मु लगने लगा जेसे मैं किसी बड़े भारी परिवार का कर्ता-धर्ता पुरुष हूँ । 


मेरे विवाह के सारे समारोह में भाभी बिजली की तरह चमक रही 

थी । पाटिया दोनों तरफ़ से हुई थीं। जब भाभी यह जिद पकड़कर ही 

e गयी कि मेरी तरफ की पार्टी का सारा खर्च वह करेगी तब मैं विवश 

हो गया । समारोह अलग-अलग दिन हुए थे । दोनों दिन उपहारों की 

वर्षा एक समान ही हुई थी । जिन व्यापारियों का मैंने सिफे नाम भर 

सुना था, पर उन्हें देखा कभी न था, वे काटन के राजा समझे जाने वाले 
व्यापारी भी इन दोनों समारोहं में उपस्थित हुए थे । इसके भ्रलावा मेरे 
आर जयंती के कालेज के प्रोफेसर, भाभी के भ्रनेक लखपति faders, 
अनेक प्रसिद्ध गुजराती लेखक श्रौर पत्रकार भ्रादि इस विवाह में सम्मिलित 
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हुए थे + इन सब महापुरुषों को एक स्थान पर एकत्रित हुआ देखंकर मैं 
सँचत्रका हो गया । मुझे लगा कि जयंती के कारण आज तक के मेरे 
एकाकी जीवन से यह बदला लिया गया है । 

विवाह का यह सारा जंजाल जब समाप्त हुआ तब मेरे जी में जी 
आया । भ्रब हमने शूहस्थी जमा ली थी, याने कहीं कोई नयी गृहस्थी नहीं 
जमाई थी, बल्कि पहिले के घर में ही अब और एक व्यक्ति सम्मिलित 
कर लिया गया । 

पहिले घर में हम दो पुरुष ही थे। wa दो स्त्रियां भी हो गयी थीं । 
परंतु ये स्त्रियाँ श्रपने-ग्रपने पति से बातें करने के बजाय आपस में ही 
अधिक बातें करती बैठी रहतीं । यदि किसी घर में दो विवाहित भाई 
साथ-साथ रहते हों, तो वया उस घर में भी ऐसा ही होता है यह मैं नहीं 
जानता था । परंतु हम दो मित्रों की इस सम्मिलित ग्रृहस्थी में हम दोनों 
दुध की मकखी की तरह अलग निकाल दिये गये थे । दोनों स्त्रियां श्रापस 
में क्या मंत्रणायें करती रहती थीं इसका हमें कोई पता न AT | पर दोनों 
ही लगातार दूसरे में उलभी हुई घंटों बैठी ब्राते करती gd, यह अवश्य 
सच था । N 

इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों पुरुष भी उन्हीं की तरह बंठे 
बातें करते रहते थे ॥ एक तो हम दोनों एक ही समय घर में रहते न थे । 
रमाकान्त के श्राने-जाने का कोई नियम ही नहीं था । किसी दिन वह देर 
से जाता और जल्दी लौट आता । किसी दिन यह जल्द चल देता और 
बड़ी देर में लौट कर भ्राता । इस कारण मुझे बड़ी परेशानी होती थी i 
विवाह होने के बाद से उन दोनों स्त्रियों ने मेरा जैसे हुक्का-पानी ही बंद 
कर रखा था । 

यह पहेली मुझ से सुल नहीं पा रही थी । दोनों ग्रहस्थियाँ एक a 
-घर में होनी चाहिए यह जिद पकड़कर भाभी ने मुझे विवाह करने को 
arg किया था, सो क्या इसीलिए ? 

थीसिंसं का. लिखा जाना भी श्राजकल बंद था । शाम को जब हम 
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घूमने जाते तो उस समय रमाकान्त agar हमारे साथ न रहता । हम 


तीनों ही एक साथ घूमने जाते थे सही, पर उस समय भी वे दोनों हो 
आपस में बातें करती रहतीं और मैं एक तरफ पड़ा रहता ।. मुझे लगने 
लगा कि भाभी ने मेरा विवाह कर देने में मुझे पत्नी प्राप्त करा देने की 
अपेक्षा ्रपने लिए एक सहेली प्राप्त कर लेने का सुभीता ही ufum कर 
लिया है । 

मेरे दिल में श्राया कि एक बार इस मामले का आखिरी फैसला a 
कर लिया जाय और इस गरज से एक दिन मैंने भाभी से कहा--'देखो 
भाभी, दो कमरो में दो ग्रहस्थियाँ सजाने की यह योजना मुझे नहीं पुसा 
रही है । देख रहा हूँ कि मेरा विवाह होने के बाद से जयंती को लगातार 
तुम ही अपने पास लिये बेठी रहती हो । उसका विवाह मुभसे हुआ है 
या तुम से ?” r 

मेरी यह बात सुनकर पहिले तो दोनों ही स्त्रियों ने पेट-भर हँसः 
लिया । उसके बाद भाभी बोली---“पुरुष स्वार्थी होते हैं या मत्सरी ug 
मैं अभी तक ठीक-से नहीं जान पायी हूँ । परन्तु तुम दोनों पुरुषों में ये 
गुणा, यः इन्हें ग्रवगुरा कहो, घर बना कर बैठे हुए हैं, यह मुझे साफ दिख 
रहा है । कितने दिनों से हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से विलग थीं ।. 
बड़ी मुश्किल से sa कहीं एक जगह ग्रा पायी हैं, तो क्या Ha श्राप यह 
चाहते हैं कि हम दोनों श्रापस में बातें भी न करें ?” 

“भ्रापको बातें करने से कौन रोक रहा है, भाभी ?” मैने कहा-- 
“मेरे विवाह से पहिले भी वह यहाँ ardt थी, घंटों dz रहती थी, 
सौन्दये बिज्ञान के ग्रन्थ पढ़कर मुझसे उस विषय पर चर्चा किया करती; 
थी । पर उस समय कभी तुम न ग्राई मेरे कमरे में उससे बातें करने ?” 

“na देख लिया तूने, जयंती !” भाभी बोली--“किसी के स्वार्थ 
त्याग का केसा मुल्यांकन करते हैं ये पुरुष ? उस समय जब तू ग्राती थी 
तो तुझसे बातें करने के लिये मैं तड़प उठती थी । पर उस बेचैनी को. 
जबरदस्ती दवाकर मैं उठकर बाहर चली जाती थी । तो क्या मैं इतना: 
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स्वार्थ त्याग अपने लिये करती थी ? क्या ऐसा करने से मेरा कोई काम 
सिद्ध हो रहा था ? क्‍यों जी सभ्य महाशय, पड़ रहा है कुछ प्रकाश ग्राप 
के दिमाग में ?” 

वास्तव में मेरे दिमाग में काफी प्रकाश पड़ा । फिर भी मैने कहा-- 
“जानयूक कर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं । उस समय की स्थिति मैं 
समझता था । पर इस समय की स्थिति समक नहीं पा रहा हूँ । जंच ही 
नहीं रही i wa बह तुम्हारी सहेली नहीं, मेरी पत्नी है यह तुम्हें जानना 

धकार का प्रश्‍न नहीं, यहाँ प्रश्‍न हैं सहवास की आावश्य- 

कता का । पहले मैं विवाह के झमेले में पड़ ही नहीं रहा था । पर तुम्हारे 
कारण पड़ गया और ग्रव तुम्हीं मुक पर यह जुल्म ढा रही हो | 

“यह मैं मानती हूँ ।” भाभी बोली --“पर जयंती क्‍यों मुभसे बातें 
करती बैठी रहती है? वह मुझसे यह क्‍यों नहीं कहती ‘arg, मुभे 
अपने पति से बातें करनी चाहिए ? तू मुझे उलकाये मत रख । मुझे 
उनके पास जाने दे।' WIL वह ऐसा कह देती तो मैं क्‍यों उससे बातें 
करती बैठी रहती ? मुझे दोष लगाने से पहिले आपने जयंती से यह वयों 
नहीं कहा ? बस, यही तो उल्टा तरीका होता है पुरुषों का | दूसरों को 
दोष lal” 

अब जयंती ने मुंह खोला । वह बोली--“देख लाजू, तू है श्रनुभवी 
ग्रहस्थी में पुरी मंजी हुई, तेरा काम था कि तू मुझे सिखाती । मुझसे 
स्वय कहती । मुझे ढंग से लगाती । पर जब तू ही मुझसे वाते करती 
बैठने लगी तो इसमें मेरा क्या अपराध ? यदि मेरे नहर में मेरा कोई 
विवाहिता भाई होता ate उन पति-पत्नी को परस्पर व्यवहार करते मैं 
देख पाती तो मुझे इस विषय का कुछ पूर्व ज्ञान होता । उससे मैं कुछ 
सीखती । ऐसी स्थिति में, यदि तूने मुझे नहीं सिखाया तो ये सब बातें 
मुझे मालुम केसे हों ?” 

“सुन लो भाभी ।” मैंने कहा--“मेरा कहना भी यही है । इस घर 
में तुम हमारी सास की तरह हो । तुम्हें श्रपनी बहु को ढंग सिखानेः 
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चाहिए। यह न करके यदि तुम dba" 

“अब बस करो !” भाभी बोली--"हाँ भई, मुझसे ही गलती हो 
गई । अगर हम किसी का भला करने जायें और वही मनुष्य हम पर 
उलट जाय तो हमें वात करने को मुँह ही कहाँ रहेगा ? ठोक है बाबा, 
हमसे गलती हो गयी । ग्रव तुम दोनों मुझे माफ कर दो । हाथ जोड़ती 
हूँ U ऐसा कहकर भाभी ने प्रत्यक्ष दोनों हाथ जोड़ लिये। 

“यूँ गुस्सा मत हो भाभी” मैंने कहा--''इसमें गलती का कोई सवाल 
नहीं । दो अलग-श्रलग स्थानों के दो अलग-अलग व्यक्ति जबरदस्ती एक 
स्थान पर ग्रा गये हैं । वह जिस स्थान पर ग्राई है वहाँ वह जितनी एक 
दुसरे से मिलकर रहेगी उतनी ही हम दोनों में परस्पर भ्रधिक आत्मीयता 
Gar होगी । मुझे इसके लिये श्रनुकूलता प्राप्त है। रमाकान्त की तरह 
भेरी नौकरी अव्यवस्थित नहीं है। मै ठीक समय पर ग्रपने काम पर जाता 
& श्रौर ठीक समय पर लोटता भी हुँ । इसलिए रमाकान्त पर से तुमने 
मेरे बारे में भी जो अनुमान बांचे, वही तुम्हारी भूल हो गयी, इतना ही 
में कहना चाहता हूँ ।” 

यह सुनकर भाभी का क्रोध शान्त ग्रवर्य हो गया, परन्तु उसे बुरा 
लगे बिना न रहा । यह दुराग्रही नहीं थी। भ्रपने पर से वह जयंती को 
देखती थी, थोड़ा श्रपना ही सुभीता श्रधिक देखती थी । जयंती जरा 
संकोचशील थी । भाभी के प्रति उसे आदर था। उसने ag निश्‍चय कर 
लिया था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे भाभी को बुरा 
लगे । वह बोली--“मैं भी यह महसुस कर रही थी । पर मुझे लाजू पर 
दया श्राती हे । वह बेचारी एकाकी पड़ी रहती है । रमाकान्तजी कब 
MA "X कब चल दें इसका कोई ठिकाना ही नहीं । जब मैंने देखा कि 
प्रेम के लिये वह तड़प रही है तव मैं उसके पास जाकर उसे उलभाये 
रखती थी जिससे कि वह श्रपना श्रकेलापन श्रौर रमाकान्तजी के प्रेम का 
Was महसूस न करे । थीसिस लिखने में देर हो रही है, यह भी मुझे 
महसूस होता है, परन्तु जब यह देखती कि arg हमारे लिये इतना कर 
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“रही है । हमारे लिये रसोई बनाती है, हमें परोसती है, हमारी गृहस्थी 
-का सारा प्रवन्ध देखती हैं, तो लगता कि क्या हमें भी उसके लिये थोड़ा 
घाटा बरदाइत न कर लेना चाहिए ? सब कुछ म॑ भी समझ रही थी । 
'पर मैने इस सम्बन्ध में जो कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ इसीलिए ।” 
कृतज्ञता दुलंभ वस्तु है । वैसे देखा जाय तो दोनों काफी धनी थी । 
“परन्तु रुपयों से ही सारी भरपाई नहीं हो जाती । जयंती के लिये भाभी 
जो क्ट उठा रही थी उसे जयंती महसूस करती थी, यह देखकर मुझे 
बड़ा सन्तोष हुआ | 
न जाते रमाकान्त को श्राजकल क्या हो गया था ? मेरे विवाह में 
उसने बड़ी दिलचस्पी से भाग लिया था । परन्तु विवाह हो जाने के बाद 
“थोडे ही दिनों में वह कुल मिलाकर मुभसे अलग-अलग ही रहा करता 
था। भाभी से भी वह पहिले जैसा मिल-जुलकर नहीं रहता । कभी 
ग्राकरण ही भल्ला उठता, माभूली-सी बात को लेकर ही श्रापे से बाहर 
हो जाता, भाभी की कोई भूल न होते हुए भी उसे डाँटने लगता, उसका 
अपमान कर देता । ऐसा वह क्‍यों करता था यह मैं समझ नहीं पा रहा 
`या । वैसे भाभी स्वभाव से ही बड़ी तेजस्विनी थी, फिर भी अपने पति 
के इस पागल जैसे बर्ताव को चुपचाप वह बरदाइत कर रही थी । 
इसी कारण मैं उन दोतों के बारे मैं चिन्तित हो उठा था | 
एक दिन की बात है । उक्ष दिन जयंती अपने नैहर गयी थी । मैं 
शाला से लौटा तो देखा कि भाभी श्रकेली एक कुर्सी पर बैठी हुई आँसू 
-बहा रही है । नित्य की आदत के ग्रनुसार मैं चुपचाप ग्राया था । इस 
“लिए मेरे आने का उसे पता न चल पाया | उसके सामने जाकर मैं बड़ी 
- देर तक उसकी ओर देखता खड़ा था । परन्तु बहुत देर तक मेरा वह 
अस्तित्व उसके ध्यान में ही न न आया । जब मेरी ओर उसका ध्यान ASE 
ga तो आँचल से आँसू पोंछुकर gaa का दयनीय प्रयत्त करती हुई बह्‌ 
-बोली--“खड़े क्यों हो मास्टर लाला ? जयंती आज नैहर गई है” 
मै जानता हुँ ॥- मैने कहा । 
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आते ही उससे सीधा कुछ पूछना मुझे उचित न जान पड़ा । इस- 


लिए उसे वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे में गया । कपड़े बदले और नल 


पर जाकर मुह धो आया । देखा तो फिर भी भाभी उसी तरह बैठी 8 
थी । अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर मैंने पुकारा--- 
“भाभी, इधर आओो ।” 


वह आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गयी । मैंने पुछा--“क्या- 


हो गया ? तुम रो क्यों रही थीं ?” 

एकदम उसका दिल भर याया ag लगातार मुह दाब कर रोने 
लगी । इतनी हिम्मत वाली औरत ्रपना धीरज कैसे खो बैठी इस पर 
मुझे राशय हुआ । 

रोने का श्रावेश कम होते ही आँखें पोंछकर उसने थुक गिटका और 
मुझसे बोली--“क्या श्रापको कुछ पता नहीं है ?” 


“वैसे मुझे थोड़ा-सा पता जरूर है — FF कहा--“'में देख रहा 
2 कि श्राजकल रमाकान्त पहिले जैसा नहीं है । क्या हो गया है उसे ?” 


उन: एक जार श्रांखें पोंछकर वह वोली--“कैसे बताऊँ ? मैंने कभी - 


स्वप्न में भी यह न सोचा था कि ग्रागे चलकर कुछ ऐसा हो जाएगा d 
इसकी मुझे कोई कल्पना भी न हुई थी । पर सुहबत बड़ी बुरी होती है। 
किसी सुहवत का असर मनुष्य पर किस प्रकार हो जायगा यह कहा नहीं 


जा सकता । किसकी सुहबत का उन पर यह असर पड़ा है यह मैं नहीं 


जानती । पर वह श्रसर श्रच्छा नहीं है यह श्रवश्य सच है |” 
“बया हो गया ? यह तो बताओ ।” मैंने पूछा । 


उसने कुर्सी श्रागे खींची । बिल्कुल मेरे कान से अपना मुह लगाकर: 


वह बोली--“वे पीने लगे हैं 1” 


पुनः उसका दिल भर श्राया p उसने एक ही वाक्य कहा था । पर 


वह उसके हृदय को बिल्कुल मरोड़कर उसके मुह से बाहर निकला ary 


उसके कोमल हृदय में हो रही सारी वेदनायें उसकी उस कानाफूसी की 
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आवाज में आकर सिमट गई थीं, । मुझे धक्का लगा । 


मेरे सामने थीं घीरे-घीरे वे सब हल होती हुई 
दिखाई देने लगी । mm मेरी समक में ग्रा गया कि कुछ दिनों से रमा- 


जितनी भी पहेलिय' 


'काच्त बाहर से घर WIE पर रोज मुझसे बातें न कर सीधा श्रपने कमरे 


में जाकर क्यों पड़ा रहता है । 

ATT बात बया है, इसका पुरा पता लगाने की गरज से मैंने भाभी 
से कहा--“कया इसीलिए वह तुम पर इतना बिगड़ता रहता है ?” 

पुन: एक बार शूक निगल कर वह बोली--“मैं भी इसी खोज में 
हूँ कि कया सिर्फ यही एक कारणा है या कि कोई और भी कारण हैं 
मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि उन्हें बुरी लत एकाएक क्यों लग जानी चाहिए ? 
मुझे लगता है कि कहीं वे कोई सट्टा तो नहीं खेल d2 हैं ? कहीं ऐसा 
तो नहीं हुआ कि ag में जबरदस्त ठोकर लगी हो श्रौर उस झोक को 
मिटाने के लिए यह जहर का प्याला उन्होंने अपने होंटो से लगा लिया 
हो ? यहाँ किस सुख की उन्हें कमी थी । फिर क्यों उन्होने अपने को यह 
बुरी आदत लगा ली ? यह लत उन्हें ग्रभी-श्रभी ही सिर्फ दो-चार दिन 
से ही लगी है । इसीलिए मुझे आशा है fae 

“इसीलिए मुझे भी आशा हैं।'- मैंने कहा--“एक बार मैं भी 


कोशिश करके देखत हॅ ।” 


ग्राजकल रमाकान्त बहुत देर में घर लोटता था । इसीलिए हम तीनों 
उससे पहिले भोजन कर लिया करते थे । ग्राने के वाद वह अकेला ही 
खाने पर dear श्रथवा किसी दिन खाता भी न था । एक दिन मैं जान- 
बुझ कर बाहर गया 1 मैंने तय किया था कि जितना संभव होगा उतनी 
देर से घर ATA । जहाँ तक हो सकेगा, रमाकान्त के घर पहुँच जाने 
के वाद ही मैं घर पहुंच्रुंगा | इस विचार से मैं बाहर चला गया था और 


जब घर लौटा तो देखा कि रमाकान्त भी कुछ समय पहिले ही लौटा था 


रौर कपड़े बदल रहा था d 
मुझे देखते ही वह चौंक पड़ा । नजदीक को अलमारी से उसने कोलन' 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


८२ 


वाटर को शीशी निकाली, उससे श्रपना रुमाल तर करता हुआ वहः 
बोला--“विइवास, आज मेरे सर में बड़ा दर्द है यार ! क्या तुमने nil 
तक खाना नहीं खाया ? अगर न खाया हो तो जाकर खालो 1” 
रसोई के कमरे में याने मेरे कमरे में खड़ी हो कर भाभी सिर्फ देख 
रही थी | अब वह आगे बढ़ी और और वोली--“भ्रब ये ढोंग बस करो ! 
कोलन वाटर की सुगंध में शराव की बू छिपा दी आपने । अब आओ 
झौर जल्दी खाना खा लो t" 
उसके इस सीधे प्रहार के कारण रमाकान्त TH से हो गया । मुभे 
लगा आज उसने कुछ श्रधिक पी ली है । देह का संतुलन उससे सँभल नहीं 
रहा था । डगमग-डगमग पेरों से वह आगे बढ़ा और भाभी के कंधे पर 
हाथ रख कर बोला --“डोन्ट टाक ! विश्वास सुन लेगा । उसे ग्रभी कुछ 
मालूम नहीं है ।” 
उसका हाथ दूर भिटकार कर भाभी बोली-- “इसीलिए तो कह रही 
हैं कि वे भी सुन लें उन्हें भी तुम्हारी इस नयी थादत का पता चल 
जाय ।” ; 
उसी तरह डगमग-डगमग QE से ग्रागे बढ़ता gat वह ATA बिस्तर 
पर जाकर पड़ गया | उसे महसूस हो गया था कि वह aa अपने श्राप में 
नहीं रहा है । “मुझे खाना नहीं खाना है श्राज ।” कह कर अपने समूचे 
बदन को चहुर से ढाँक लिया। परन्तु भाभी ने तुरन्त ही चहर खींच 
कर दूर फेंक दी और उसकी ate पकड़ कर घसीटती हुई वह उसे खाने 
की मेज के पास ले गई और जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बिठा दिया । 
मैं जाकर उसके सामने बैठ गया । मुझ से नजर मिलाने की उसे 
हिम्मत नहीं हो रही थी । वह शायद मुझसे डर रहा था d 
हम खाना खाने लगे | खाते समय उसका हाथ HiT रहा था । एक 
बार तो उसका कौर मुंह में न जाकर उसके बदन पर ही गिर पड़ा। उसे 
तौलिया से साफ करके भाभी बोली--“्रब ग्रापसे क्या कहा जाय ? 
यह कहाँ की बला आपने श्रपने सिर ले ली है ? क्या कमी थी जो श्राप 
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ऐसे नरक में अपन मुह डालने गए ?' 
भाभी की ओर देखते हुए आँखें फाड़कर रमाकान्त गुस्सा लाने की 
कोशिश कर रहा था इसी समय मेरी ओर उसकी नजर श्राते ही उसके 
गुस्से का पारा एकदम नीचे उतर पड़ा और मेरी ओर मुड़कर वह 
aa एक्सक्यूज मी । मैं नशे में हुँ । मैंने काफी पी ली है | आजकल" 
।ज ही पीता हँ--पर श्राज रोज से कुछ ज्यादा पी ली है । मैं कितनी 
हजम कर सकता हूँ यह मैं देखना चाहता हूँ । 

बिल्कुल शान्ति से डाँटते हुए मैंने कहा --“'रमाकान्त, क्या तुमने 
शराब पी है ? श्ररे, तुम तो शराबियों को बड़ी गालियाँ दिया करते थे 
उन्हें बहुत भला-बुरा कहा करते थे । तुम तो यह प्रश्‍न पूछा करते थे कि 
शराबी श्राखिर शराब पीते क्यों हैं ? उनसे qu बड़ी घणा किया करते 
थे ! और तुम्हीं ने आज शराव पी ? क्यों पी तुमने 2” 

“क्यों पी ?” रमाकान्त खाने की थाली को दूर हटाकर बोला-- 
“क्यों पी ? तुमने कभी सट्टा खेला है मास्टर ? कभी हारे हो सट्टे 
में ? कभी जीते हो ? नहीं ? फिर तुम यह न समझ पाश्रोगे । यह 
श्रपराध है हमारी इस लाजू का । घर खर्च की सारी जिम्मेवारी इसने 
उठा ली है। मेरे पेसे मेरी जेव में ही रखे रहने लगे । पेसे यदि जेब में 
रहते हैं तो जेब में छेद हो जाते हैं । पेसे कभी जेब में न रहने चाहिए। 
जो पेसे जेब में रखता है वह सट्टा खेलने लगता है, सट्टेबाज हो जाता 
है ! मेरे मालिक ने ही मुझे यह दीक्षा दी । प्रव बदला ले रहा हूँ उससे । 
पिछले महीने में दो लाख कमाये थे सुना ? दो लाख ? दो लाख क्या 
होते हैं इसकी कोई कल्पना है तुम्हें ? दो लाख कभी देले हैं तुमने ? कपास 
की एक गांठ मैंने भ्रांखो से देखी नहीं थी । परन्तु सैकड़ों गाँठे खरीद लीं 
और सैकड़ों बेच डालीं | बमीठे में घ्रुसने वाली चिऊँटियों की तरह रुपये 
मेरी जेब में प्रवेश करने लगे । उन गांठों को मैंने देखा नहीं था वे रुपये 
भी मैंने देखे नहीं थे। वे गाँठे चली गयीं और wa ? सुनो विश्वास, और 
अब वे रुपये भी चले गये । मुझे कल तक पचास हजार रुपये दुका देने 
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चाहिए इसीलिए आज मैंने शराव पी खूब dra पूसीकसे भी भयंकर 
:है यह जहर ! इसे लेने से हम क्षणा-भर में मर सकते हैं और पुन: क्षणा 
में जिदा हो सकते हैं । फिनीक्स पक्षी की तरह थक जाने से जलता है और 
'जलने से पुनः तरोताजा हो जाता है | सुना लाजू, पुनः तरोत जा हो गया 
हैँ मैं । पचास हजार की श्रब मुझे कोई परवाह नहीं । तीन घन्टे पहिले 
मैं रो रहा था । कहाँ से लाऊंगा ये पचांस हजार ? श्रव मुझे उसकी 
को? फिक्र नहीं ! मेरी जेव में खनखना रहे हैं वे पचास हजार ! सुना ?” 
'ऐसा कहकर खाली जेव पर हाथ मारता HT वह जोर से हसने लगा । 

भाभी एकदम श्रागे बढ़ी और रमाकान्त को ककभोरती हुई बोली-- 
“डोन्ट बी ए फूल | पचास हजार किसे देना है कल तक ?” 

“तुम चुप रहो !” रमाकान्त चिल्ला पड़ा--'ग्रपनी ग्रमीरी की 
शान वघारती हो मेरे सामने । तेरी एक दमड़ी की भी मुझे जरूरत नहीं 
मैं पुनः खेलू गा, पुनः कमाऊं गा, पुनः कर्ज चुका दूंगा, पुनः कर्ज लेलँगा | 
यदि कर्ज ही लेना होगा तो किसी शायलाकसं से. लँगा। फिर एक बड़ा 
कहकहा लगा कर उसने भाभी के ग्राँचल से हाथ पोंछे । और उसकी 
'चिवुक को हाथ लगाकर वह वोला--“नाराज मत हो | gsx किड ! 
ma मैं होश में हूँ । सव कुछ समझने लगा हूँ । मुझे माफ कर देना |" 
ऐसा कह कर डगमताते हुए वह विस्तर पर पड़ गया | 

भाभी ने उस रात खाना नहीं खाया । रसोई के बरतन बाहर निकाल 
“कर उसने ATT कमरे का दरवाजा बंद कर लिया.। मुझे लगा वह जाकर 
सो गयी होगी परन्तु थोड़ी देर के बाद बाहर के दरवाजे के खोलने और 
वन्द करने की आवाज मेरे कानों में पड़ी । मैंने सोचा शायद कोई श्राया 
होगा इमलिए उसने दरवाजा खोलकर देखा होगा कि कौन ग्राया है ? 

उस रात मेरी ग्राँखों में भी नींद कहाँ ? मैं लगातार विचारों में डूबा 
हुआ था । यह्‌ संयोग बड़ा विलक्षण था । मेरा विवाह हुआ और रमा- 

-कान्त को शराब पीने की श्रादत लगी । दोनों बातें एक साथ ही हुई थीं । 
इन दोनों का क्या कोई परस्पर संबन्ध था ? 
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दुसरे दिन सुबह मैंने उठकर देखा तो भाभी घर में त थी । सिर्फ 
रमाकान्त था जो सिर पर हाथ धरे गुमधुम बेठा gar था । मैंने उससे 
पूछा तो वह बोला--“देखो विश्वास, कल मैं जानवर की तरह पेश श्राया 
था यह मुझे ग्राज महसूस हो रहा है। कल रात को ही तुम्हारी भाभी 
कहीं चल दी । मैं उस ववत ठीक से होश में नहीं था । सुबह जागा प्रौर 
देखा वह बिस्तर पर न थी । रोशनी जलाकर देखा तो कमरे में भी कहीं 
न थी । दरवाजा सिर्फ उठगाँ दिया था” । मेरी ओर बिल्कुल रुग्रांसे चेहरे 
से देखता हुआ वह बोला--“'क्या वह श्रव लौटकर नहीं श्रायेगी, विश्वास ? 

“मैं केसे बताऊ ?” मैंने कहा--“वह चल दी है इसका भी मुझे 
कहाँ पता है । कम-से-कम मुझ से तो पुछ कर जाती |" 

मेरे मन में श्राया कि उसके मायके मैं जाकर पता लगाऊँ । फिर 
सोचा यदि ag वहाँ न गयी हो तो तो उसके घर के लोग व्यर्थ ही चितित 
हो उठेंगे । जयंती के घर फोन था । सामने वाली ईरानी की दुकान से जयंती 
को फोन करके यहाँ बुलाने अथवा भाभी का पता लगाने के लिये उसे a 
उसके घर भेजने का मैंने निश्चय किया और कपड़े पहिन कर बाहर जाने 
लगा । मुझे बाहर जाते देख रमाकान्त एकदम मेरे पास ग्राया AI मुझे 
खींचकर भीतर ले गया । मुझ से लिपट कर बोला--“क्या तुम भी जा 
रहे हो मुझे छोड़कर ?”' , 

“पागल हो तुम !” मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा--“तुम्हें 
छोड़कर मैं कंसे जाऊंगा ? मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वह कहाँ गयी 
हे?” 


उससे AIT हाथ छुड़ाकर मैं बाहर निकला d यह सोचकर कि फोन 
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करने के बजाय मैं खुद ही जयंती के घर चला जाऊं, मैं सीधा उसके ut 
पहुँच गया । मुझे श्राया देख उसे कोई zm न हुञ्रा । 

भाभी कल रात को अपने घर से सीधी जयंती के घर ही गयी थी । 
जब मैं वहाँ पहुँचा उस समय वह सोयी हुई थी । उसे न जगाकर Gj 
जयंती को एक ओर ले गया और रात का सारा हाल उसे कह सुनाया । 
जयंती का वाप भी सट्टेबाज था । सट्टा. खेलने वाले प्राय: सभी को 
वह जानता था । रमाकान्त को उस दिन जेसी ठोकर लगी थी उसी तरह 
उसे भी लगी थी । परन्तु उसे उसकी परवाह न थी । जयंती के बाप ने 
रात में ही यह पूछताछ कर ली थी कि रमाकान्त किसका कर्जदार है 
AIT भाभी की इच्छानुसार रातोरात उसने उस कर्जदार का पूरा कर्ज 
चुका दिया था ag सत्र कारोबार होते तक सुबह के तीन बज गये थे । 
उसके बाद ही भाभी सोयी थी। 

मेरा जी ठंडा हुआ । वह रकम किसने चुकायी थी, इसकी पूछताछ 
मैंने न की । मैंने सोचा किसी ने भी क्‍यों न gare हो । चाहे भाभी 
चुकाये, जयंती चुकाये या जयंती का बाप चुकाये मुझे उससे वया मतलब 
था ? मेरी दृष्टि d सव एक बराबर ही थे । रमाकान्त ग्राखिर ऋण- 
मुक्त हो गया इसी से मुझे संतोष हो गया था । 

मेरे वहाँ से लौटते तक भाभी जागी नहीं थी । दोनों ने यह निश्चय 
कर लिया था कि दो दिन तक वे घर नहीं लौटेंगी । मैंने उन्हें दो दिन 
वहीं रहने की सम्मति दे दी और मैं घर लौट AAT । रमाकान्त अभी 
भी सिर पकड़े उसी तरह der हुआ था । मुझे ग्राया देखते ही वह एकदम 
चिल्ला उठा--“पता लगा ?” 

“gar क्या लगना है ?” मैंने शान्ति से कहा--“कल रात को वह 
जयंती के घर ही चली गयी थी । जब वहाँ उससे यह पूछा गया कि वह 
बेवक्त वहाँ क्‍यों पहुंची है तो उसने कल रात की सारी घटना उन लोगों 
से कह दी, afer उसे वह कहनी ही पड़ी और फिर जो होना था सो हो 
गया !” ऐसा कहकर मैं छुप हो गया । 
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बड़ी डरावनी मुद्रा वनीकर मेरी ओर देखतां हुश्रा रमाकान्त 
बोला--“बताश्रो, क्या हो गया ? 


"Eu: हो गए !” मैंने उसी शान्ति से कहा--“जयंती 
के पिता ने तुम्हारा सारा हिसाब रातों-रात ही रफा-दफा कर दिया । 


जयंती के पिता को भी जत्ररदस्त ठोकर लगी थी । अपना हिसाब ठीक 


Cr 


“उसने कुछ भी नहीं कहा । कल रात को तुम उससे बुरी तरह पेश ग्राये 
थे । उसे बुरा लगा । वह उसी समय मायके जाने को तैयार हो गयी 
थी । परन्तु फिर उसने सोचा कि यदि वहाँ गयी तो घर के सव लोग 
व्यर्थं ही घबरा उठेगे। इसलिए वह जयंती के घर गयी । जयंती का 
वाप उस समय जाग रहा था । जयंती के बाप ने जव उससे कुछ प्रश्‍न 
किये तो उनका जवाब उसे देना ही पड़ा । तुम खुद जानते हो कि दोनों 
परिवारों में कितना घरैया है । इसलिए यदि भाभी ने वहाँ सव कुछ कह 
दिया तो इसमें बुरा क्या हुआ ? जयंती का बाप भी सट्टेबाज है । ऐसे 
भमेले किस तरह सुलभाये जाते हैं इसकी उसे काफी जानकारी है। उस 
ने तुम्हारा भी झमेला यदि तय कर दिया, बिना किसी के कुछ कहे ही 
तुम्हें ऋणा-मुक्त कर दिया तो बया उसने कोई गुनाह कर डाला ?” 

“यह सच है कि गुनाह नहीं किया !” रमाकान्त बोला--“पर 
पचास हजार | पचास हजार कोई मामूली रकम नहीं |” 
“ऐसा तुम सोचते हो । परन्तु हर दित लाखों को खाक कर देने 


वाले जयंती के पिता के लिये पचास हजार पाँच रुपये की तरह हैं। ये 
सब Whe वही कर सकते हैं । कल के WE में उसे छ: लाख की ठोकर लगी 
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है । परन्तु उसके दिल पर इसका तनिक भी असर नहीं gum । और एक 
तुम हो जो पचास हजार की चपत पड़ते ही एकदम शराब पीने लगे हो 
रौर अपनी पत्नी से जानवर की तरह पेश ATA लगे हो । और फिर 
जहाँ तक मेरा ख्याल हे ug में यह तुम्हारी पहली ही हार है । क्यों, 
यही बात है न ?” 

रमाकान्त ने उत्तर नहीं दिया । वह स्तब्ध बैठा हुआ था । मैं भी 
अधिक बातें न कर नहाने के लिये चल दिया ग्राज खाने के लिये किसी 
होटल का सहारा लेने की जरूरत थी । रमाकान्त के विवाह के बाद से 
होटल में जाने का यह पहिला ही अवसर श्राया था d भाभी कभी-कभी 
मायके जाया करती थी, पर हमेशा हमें खिलाकर जाती zx शाम को 
हमें खिलाने के लिये लौट श्राती थी । हमें भूखा रखके इस तरह वह इस 
से पहिले कभी मायके न गयी थी । 

मैं नहाकर आया । फिर भी रमाकान्त उसी तरह बैठा हुआ था | 
यह देखकर मैंने mer ue उठो भी और जाकर नहा लो । हमें भ्राज 
किसी होटल में चलना होगा । श्रभी दो दिन और वे दोनों यहाँ नहीं 
आयेंगी । तुम्हारे कारणा मुझे फिजूल ही यह सजा मिल रही gu 

क्षण-भर के लिये वह कुछ न वोला | यह देखकर कि बाहर जाने 
के लिये मैं कपड़े पहन रहा हूँ, वह बोला--“मेरा एक काम करो, 
विद्वास ! मेरे श्राफिस का नम्बर ले जाश्रो और कहीं से वहाँ फोन कर 
दो कि मैं बीमार हूँ । श्राज ्राफिस न ग्रा सकूंगा UU 

मेरे दिल में श्राया था कि साफ न कह दूँ । पर एकदम उसे निराश 
कर देना मेरी जान पर श्राया । यह देखकर कि मैं चुप हूँ वह बोला--- 


“इतने नाराज मत हो यार ! मैं पुरी तरह गुनहगार d मैं यह भूल 


गया था कि अपने साथ ही तुम्हारी भी जिम्मेवारी मुझ पर 21 ag- 

बाजी भी एक नशा है ग्रौर शराब का नशा तो होता ही है । इन दो 

नक्षो में मैं सभी को भूल गया था । ग्राज के दिन मुझे आराम कर लेने 

दो । कल से मैं काम पर जरूर जाऊंगा--“वह॒ थोड़ी देर के लिये रुका 
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श्रौर फिर बोला--“ग्राफिस जाने से पहिले मैं तुम्हारे ससुर के घर 
जाऊगा। उतसे माफी माँगूंगा। अगर लाजू वहाँ होगी तो उससे भी माफ 
माँगुगा । जयंती को तो मुह दिखाने में भी मुझे शर्म लगेगी, ग्रच्छी 
gar जो कल वह यहाँ नहीं थी”--पुनः वह थोड़ी देर के लिये रुक गया । 
पर जब उसने देखा कि मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ तव बिल्कुल दयनीय 
SAT करक SISTI क्या-क्या बताया था लाजू ने जयंती के पिता को ? 
WE के व्यवहार की बात छोड़कर कहीं और कुछ तो नहीं बता दिया ?” 

“यह में क्या जानूं ?U मेंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया--"मुफे क्या 
पड़ी थी जो इतनी गहराई में घुसता ? जयंती से जितनी बातें हुई थीं, 
वही मैंने यहाँ ग्राकर तुमसे कह दीं । इससे ग्रधिक कोई पूछताछ करना 
मुझे उचित न मालूम हुआ । लाश्रो अपना वह Wax । तुम्हारे लिये एक 
वार फोन पर झूठ बोले देता हूँ ।” 

मेरी यह बात शायद उसे चुभ गयी । उसकी आँखें एकदम गीली हो 
गयीं । एक शब्द भी मुह से न कहकर उससे कार्ड पर अपने आफिस के 
फोन का नंबर लिखा । फिर वह काड मुझे थमाकर एकदम उसने मुह 
फेर लिया। उस कार्ड को जेब के हवाले कर मैं भी उसी समय वाहुर 
निकल पड़ा । 

दो दिन इसी तरह वीत गये । दूसरे दिन भी रमाकान्त आफिस न 
गया । दो दिन वह सिर्फ अपने कमरे में ही बैठा रहा । मुझसे भी उसने 
कोई बात न की । सिर्फ उसी समय कुछ बोलता था जब कि बोलना 
बिल्कुल श्रावश्यक ही हो जाता था । कभी-कभी, कहीं भी जाकर वह 
कुछ भी खा आता था | 

जैसा कि तय gat था, उन्हें तीसरे दिन ग्रा जाना चाहिए था, पर 
वे नहीं are । उन्हें घर में न देखकर मैं शाला से लौटते ही जयंती के 
घर पहुँचा । वे घर में न थीं कही बाहर घूमने निकल गयी थीं । यह 
सोचकर कि वे शायद हमारे घर ही गयी होंगी, मैं जयंती के घर से लौट 
कर फिर भ्रपने घर आया । पर घर में कोई नहीं था । रमाकान्त भी 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


go 


कहीं बाहर चल दिया था । एक बार लगा, भाभी के नेहर जाकर पता 
लगाऊं । परन्तु यदि वह वहाँ न गयी हो, तो यूँ ही वहाँ पूछताछ शुरू हो 
जायगी । इसलिए कहीं न जाकर घर में ही चुपचाप बेठा रहा | 

नव-विवाहित वधू-वरों में विरह की श्राग अधिक किसे जलाती है इस 
विषय पर मैं सोच रहा था। विवाह करने से पहिले मैं विवाह करने के 
लिये लालायित नहीं था aa विवाह हो गया था । विवाह हो जाने का 
ज्ञान हो जाने के कारण पति की परिभाषा मैं समझ गया था । सहवास 
का ग्राकर्षण कितना बेकाबू होता है इसकी श्रनुभूति बहुत ही थोड़े समय 
में मेरे मन की हो गयी थी । इसलिये जयंती के दो दिन dux चले जाने 
के कारण मैं वेचेन हो उठा । 

थोड़ा-सा नाराज भी हो गया । सिर्फ एक दिन के लिये वह नैहर 
गयी थी । बीच ही में यह रमाकान्त वाला झमेला उपस्थित हो जाने के 
कारणा मेरी सम्मति से दो दिन श्रौर वहीं रह गयी थी । परन्तु तीसरे 
दिन भी वहीं रहने की इजाजत उसने किससे ली ? क्यों वह यूँ ग्रपनी 
मनमानी करने लगे ? 

प्रश्‍न दिन का नहीं था । इससे पहिले भी सारे दिन वह भाभी से ही 
नत्यी रहती थी । मुझसे दूर ही रहा करती | मुझे उसके सहवास का सुख 
केवल उतने ही समय तक मिल पाता था जब तक क्रि रमाकान्त के कमरे 
का दरवाजा भीतर से वन्द रहता । ग्रव रमाकान्त ने गधापन किया तो 
उसकी सजा मुझे क्यों मिलनी चाहिए ? यह मामूली बात भाभी के दिमाग 
में भी क्यों न श्रानी चाहिए ? मुझे लगा कि स्त्री जाति बड़ी स्वाथिनी 
होती है । मेरे सहवास के ग्रपेक्षा भाभी के सुख-दुःख का बोझ उसे श्रधिक 
महत्वपूरण क्यों लगना चाहिए ? हमारी जोड़ी कोई कुहु-क-कू करने वाली 
कोयल का जोड़ी नहीं है । भावना के वशीभूत होकर gu दोनों ने Gu 
प्राप को विवाह-बंधन में नहीं कसा हे । 

बौद्धिक स्तर पर, समानान्तर रेखा पर खड़े दो जीवों ने यह अपनी 
जोड़ी जमायी है । उसमें के एक सुबुद्ध जीव के तड़पते हुए दूसरे सुवुद्ध 
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जीव की किसी लीसरे भावनावश हुए जीव के संतोष के लिये स्वयं faga 
यों हो जाना चाहिए ? वया बुद्धिमता का यही लक्षणा है ? बुद्धि और 
दुप्परिणास का ही क्‍या यह प्रमाणा है ? 
झु कला उठा था । मैंने यहाँ तक होश खो दिया था कि 
SHC सीधा जयंती के नैहर जाऊं, उसे ws खरी-खोटी 

ig कर घसीटता हुआ उसे घर ले UTZ— 


का-तहाँ छोड़ कर रमाकान्त के कमरे से होता gar में गेलरी में पहुँचा 
श्रौर देखा तो-- 

जयंती और भाभी गेलरी में जँगले से टिकी बड़े रंग में आकर एक 
दूसरे से हँंसी-मजाक कर रही थीं । 

इतनी जल्दी यह आँधी शान्त BA हो गयी ? GUT रमाकान्त ग्रोर 
भाभी की भेंट हो गई ? या कि भेंट होने से पहिले ही आ्ाँधी के शांत हो 
जाने का यह ढोंग किया जा रहा है ? 

मैं जाकर द्वार में खड़ा हो गया । फिर भी उन लोगों ने मेरी ओर 
न देखा । श्रन्त में ग्रागे बढ़ा श्रौर जोर से चिल्लाकर उन्हें डांटा--तव 
दोनों ही जोर से हॅसती-हॅसती कमरे में sr । उन्हें हँसने के इतने उबाल 
ग्रा रहे थे कि बोलने की सारी कोशिशों हँसी में ही समाप्त हो जाती थीं । 

हँसते-हँसते उन्हीं ने दूसरे को श्रपनी बाहों में भरा a उसी हालत 


में दोनों ही कौच पर श्राड़ी पड़ गयीं । 
अब मुझसे न रहा गया भ्रसली मास्टर का रोब लाकर मैं आँखें फाड 


कर जोर से चिल्ला पड़ा--“यह क्या वेवकूफी मचा रखी है ? 
आँखें श्रौर मुह पोंछक्रर बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी को रोकती हुई 


जयंती बोली--“यह बेवकूफी नहीं । बेवकूफी e खत्म हो गयी है atk 
होशियारी शुरू होने के ये ्रासार dU 
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“यही तो मैं कह रहा हूँ !” मैंने डांटकर कहा--"ग्रव होशियारी 
काफी हो गयी । wa बस करो 1” 

“आप न बेवकूफी चाहते हैं और न होशियारी । फिर श्राप आखिर 
चाहते क्या हैं ?” जयंती ने पूछा । 

“मै चाहता हूँ कि तुम मनुष्यों की तरह पेश राम्रो ।” मैंने कहा-- 
“परसों तक रो रही थीं । कल श्रा जाओगी यह तय हुआ था--पर arg 
नहीं । और श्रब आते ही इस तरह कहकहा लगाने को क्या हुश्रा है तुम 
दोनों को ?” 


“वह्‌ श्रभी नहीं बताया जा सकेगा।” भाभी बोली--“इसलिए कुछ 
दिनों तक श्राप अपनी जिज्ञासा जरा दात्र रहिये 1” 

मैंने पूछा--“पर इतना संतुलन खोकर हॅसती क्यों at?” 

“हमने यह सोचा ही न था कि आप यहाँ होंगे “जयंती बोली-- 
“और gaa की बात तो यह है कि जव तक हँसी की उसांस एक बार 
चली नहीं जाती तब तक हँसी रुकती ही नहीं ! किसी गाड़ी का ब्रेक ger 
हो और उतार से जाते समय उसकी जो हालत होती है, ठीक उसी तरह 
इस हँसी का भी है !” 

“जाग्रो-हेँसो-रोश्रो -मनमें आये सो करो !” मैंने भल्लाकर कहा-- 
“मै ्रब कहीं बाहर ही चला जाता हूँ ।” 

“ठहरिये, वेठिये वहाँ !” भाभी ने डांटकर कहा--“हम दोनों ही 
श्रागई हैं तो ग्रब ग्राप कहाँ चले बाहर ? हमें खाना जो पकाना है ।” 

“तो फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत ?” मैंने कहा | 

“कोई नौकर जो नहीं यहाँ ?” भाभी बोली । 

“आपने नौकर को य्रोज शाम की छुट्टी क्यों दे दी ?” जयंती बोली 
>+ श्रभी वह हमें नीचे मिला था। हमने कहा काम पर चलो, बोला 
सेठजी ने मुझे छुट्टी दे दी है ।” 

“किसने get दी उसे ?” मैंने पूछा । 

“आप दोनों में से ही किसी ने दी होगी ?”” जयंती बोली । 
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“रमाकान्त ने उससे कहा होगा ।” मैंने कहा--मैंने तुम्हा 
में कोई हस्तक्षेप नहीं किया!” 

“बया उससे यह कहा कि शाम को मत ग्राना ?” भाभी गर्दन हिलाती 
तो यह बात है ? शायद शाम को यहीं बोतलें लाकर 
दा हैं उनका । पर अब वह कुछ नहीं चलेगा । नया जोश 
B | GT मुझसे पाला पड़ा हैं। कह देना अपने दोस्तों से 
ET 


प्रबंध 


^v 


नका इराद 


‘oe aa मैं भी हूँ इसके साथ ।” जयंती बोली “उन से कह देना 
जरा पीकर तो श्रायें इस घर में ! ग्रगर काडू मार-मार कर खोपड़ी गंजी 
न कर दी तो स्त्री-जाति न कहना ।” 

“दोनों उठ कर काम में लग गयीं । मैं उसी तरह बैठा रहा। बाहर 
जाने की हिम्मत ही न हुई मुझे। 

भाभी का स्वभाव सनकी था । उसे कव कसी सनक श्रा जायगी इस 
का कोई ठिकाना न था । परन्तु जयन्ती का वह जोश देखकर मैं दंग रह 
गया | उसका यह स्वरूप ब्रिल्कुल नया था । किसी भी परिस्थिति में वह 
अपने मन का संतुलन कभी न खोती थी । इस समय उसके मुह से काड 
की मार से खोपड़ी गंजी कर देने की बात सुन कर मुभे श्राशचर्य क्यों 
न होता ? 

सचमुच ही उसकी मुद्रा बदल गयी थी । मन में कोई पक्का निइचय 
करके ही वह श्राई थी । मैं लगातार देख रहा था--प्राज गाड़ी उल्टी 
हुई दिखाई दे रही थी । छोटी-मोटी बातों में भी वह भ्राज भाभी पर 
हुकूमत चला रही थी और भाभी भी बिना किसी शिकायत के उसका 
हुकुम बजा रही थी। इस d हुए माणिक के भीतर और वयाःजया गुण 
छिपे हैं यह प्रश्‍न मेरे सामने खड़ा हो गया d 

कुछ देर के बाद रमाकान्त AAT | वह काफी होश में दिखाई दे रहा 
था । उसने कपड़े उतारे और कुछ भी न बोल कर ग्रपनी आराम कुर्सी 
पर जाकर बैठ गया । जयंती उसके सामने जाकर खड़ी हो गयी और 
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भाभी से बोली-- 

“लाजू, इधर AAT । इनका मुंह dub" 

मैं सोच रहा था कि रमाकान्त चिढ़ उठेगा । परन्तु वैसी कोई वात 
न हुई । भाभी उसके नजदीक गयी और un के लिए रमाकान्त के 
मुह्‌ के पास अपना मुह ले गयी । रमाकान्त ने दांतों के नीचे. अपने होंठ 
दवा रखे थे । दवा पीने से इंकार करने वाला बच्चा जिस तरह मु ह बंद 
कर लेता है Ate फिर उसकी माँ जिस तरह जबरदस्ती उसका मृ ह खोल 
देती है, इसी तरह. रमाकान्त का मु ह खोल कर भाभी ने उसे सूँघा, पुनः 
पुनः AA और पीछे मुड़ कर, जयन्ती की AX देखते हुए गर्दन के इशारे 
से ही 'न' कहा । 

इसी समय एक चमत्कार हो गया जो बिल्कुल wafers था । हम 
दोनों वहां हाजिर थे इसीलिए श्रकल्पित था, वरना भ्रकल्पित कहने योग्य 
कोई वात उसमें न थी । 

जो होना था सो हो गया, फिर भी हमें लगा, इन दोनों ने इतनी 
TH कंसे छोड़ दी ? मुंह के बहुत नजदीक मु ह ले जाने का ag स्वाभा- 
विक परिणाम था । परन्तु उसके बाद जरूर उसने भाभी को कसकर 
श्रपनी भुजाश्रो में भर लिया और उसके HA पर सिर रखकर जव वह 
फुट-फूट कर रोने लगा तब हम दोनों ही AIA कमरे में गये और बीच 
का दरवाजा बंद कर लिया । सोचा, हो जाने दो wa दोनों का समझोता! 

जयंती मेरी श्रोर देखकर. गालों में हँस रही थी । मुझे यकीन हो 
गया, यह सब जयंती का कमाल है ! ऐसे प्रसंग पर संवेदना न हो तो 
फिर होगी कब ? 

पर मैं कोई रमाकान्त की तरह रो नहीं रहा था । रोने के लिये 
कोई कारण ही नहीं था । मुझे बड़ा ्रभिमान अनुभव हो रहा था । 
जयंती ने भाभी को श्राज मात दे दी थी, याने पिछले दो-चार दिनों के 
सारे TAT में --यह देखकर मेरा हृदय श्रमभिमान से भर श्राया था | उसी 
का वह परिणाम था । एकत्र हुए हमारे हृदय एक दूसरे से बोल रहे थे। 
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ag भाषा मानवी मन को अगम्य न हो, फिर भी मानवी कान को 
सुन पड़ने योग्य न थी । 
छ समय तक दोनों दरवाजे बंद थे। उस तरफ से भाभी की 


श्राई, “जयंती, दरवाजा खोल 1” 


र दरवाजा खोला । भाभी भीतर ग्राई ग्रौर दोनों ही काम 


खाना तैयार gura इस शान से जैसे पहिले कुछ हुआ ही नहीं था 
बैठे । हँसी-मजाक के बीच खाना खाया । कहीं भी 


हम लोग खाने पर 
संकोच नजर न ग्राया । कहीं मन-मुटाव न था। क्रोध का कहीं नामो- 
निशान तक न था । पिछले चार दिन का समय जैसे बिल्कुल पुछ गया था। 

दूसरे दिन से सब काम पहिले की तरह ही शुरू हुए । सट्टेवाले 
व्यवहार का फैसला किस प्रकार eur, इस विषय में सव चुप्पी साधे थे । 
वे पचास हजार भाभी ने अ्रपनी जेब से दिये थे या जयंती के पिता ने 
दिये थे और ग्रव वे जयंती के पिता को या भाभी को लोटाये जाएंगे या 
नहीं, और उन्हें लौटायेगा कौन, कब और A इस विषय की किसी ने 
भी कभी कोई चर्चा न की । 

रमाकान्त और भाभी दोनों वैसे बड़े व्यवहारज्ञ थे, भावनावश नहीं 
थे । इसके बावजूद यह सारा व्यवहार चुपचाप केसे निपट गया इसी का 
मुझे आश्चयं हुआ । जयंती स्वयं इस विषय पर कुछ बोलती न थी | 
इसलिए मैंने भी उरासे इस सम्बन्ध में कुछ न पूछा | 

फिर इसी तरह कुछ दिन गुजरे । अब रमाकान्त ने सट्टा खेलना 
छोड़ दिया था । सट्टेवाजों के अड्डे में न जाने के कारण शराबियों की 
सुहबत भी छूट गयी थी । भाभी की उस पर बड़ी कड़ी नजर रहती । 
वह रोज शाम को उससे पूछा करती कि उसने उस दिन क्या-क्या काम. 
किये और वह भी चुपचाप रोज के अपने कामों का पहाड़ा उसके सामने 
पढ़ देता था । 

यह देखकर हम दोनों के हृदय उन दोनों के प्रति सराहना के भाव 
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से भर जाते थे । हम दोनों को यही लगा करता जैसे हम कोई बुजुर्ग हैं, 
हमारे घर में एक नया जोड़ा आया है जिसने अभी-भ्रभी ही यह सीखना 
आरम्भ किया है कि गृहस्थी कसी चलानी चाहिए--श्रौर साक्षी-रूप में 
हम एक बुजुर्ग के नाते उन पर देखरेख कर रहे हैं 

और पहिले के भमेले को भुलाकर, वह युगल हमसे उसी तरह पेश 
भी ग्रा रहा था । जयंती ने एक तरह से भाभी पर कब्जा कर लिया AT d 
पहिले उस पर हुकूसत चलाने वाली भाभी श्रव बिल्कुल उसकी उँगलियों 
पर नाचने लगी थी । यह सारी उथल-पुथल कंसे हो गयी इसकी मुभे 
अवश्य कोई कल्पना नहीं हो पा रही थी | 

कुछ दिन और इसी तरह बीत गये । उस nafa में कोई विशेष 
उल्लेखनीय बात न हुई । जयंती अपने थीसिस की तैयारी कर रही थी। 
इस काम के लिये उसे कभी-कभी अपने किसी प्रोफेसर के पास जाकर 
हाजिरी देनी पड़ती थी । सच पूछा जाय तो उन प्रोफेसर महाशय को 
सौन्दर्थ-विज्ञान के वारे में कुछ भी न भ्राता था । यही नहीं, बल्कि जयंती 
के कारणा ही उन्हें wa इस विषय की पुस्तकों के पन्ने उलटाने पड़ रहे 
थे । जयंती को सच्ची मदद मिल रही थी मुझ से । इसका मतलब यह 
नहीं कि मैं उसक। प्रोफेसर बन गया था । हम दोनों उस विषय का साथ- 
साथ अध्ययन कर रहे थे और एक ही विषय का साथ-साथ AAAA 
करने वाले विद्यार्थी के नाते मुझ से उसे जो सहायता मिलती वही उसके 
बड़े काम की होती थी । 

मैं बड़ा छान-बीन करने वाला हूँ । विशेषतः किसी विषय का श्रध्य- 
यन करते समय मैं जरूरत से ज्यादा बाल की खाल निकालता हूँ । ऐसा 
जयंती भी कहा करती | श्रभी तक उसने इस विषय की ग्रंग्र जी पुस्तकें ही 
पढ़ी थीं । हमारे भारतीय साहित्य में सौन्दर्य-विज्ञान पर प्रत्यक्ष रूप में 
कोई ग्रन्थ नहीं, यह सच है । परन्तु भ्रलंकार-शास्त्र पर लिखे विविध 
ग्रंथों में इस विषय की ग्रप्रत्यक्ष रूप से जो चर्चा की गयी है उसे जयंती 
को दिखाने का काम मैं कर रहा था । संस्कृत उसका विषय न था। 
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qeg संस्कृत से वह बिल्कुल श्रपरिचित भी न थी । इस चर्चा के कारण 
संस्कृत भाषा के ग्रध्ययन पर भी उसे nafas परिश्रम करना TST d 

जयंती को जो आनन्द हो रहा था वह इसी वात का ! दो सम- 
व्यसनी, सम-बुद्धि, सम-व्यवसायी और सम-भावना के व्यक्ति एक स्थान 
पर ग्रा गए थे-- पति-पत्नी कै रूप में एक स्थान पर रह रहे थे। ऐसा 
संयोग श्रत्यन्त दुर्लभ होता है । परन्तु हम दोनों के सौभाग्य से यह हमें 
मिल गया था । समानता की भूमि पर खड़े होकर हम एक-दूसरे की 
सहायता करने लगे । हम दोनों यह महसूस कर रहे थे कि इस समानता 
से आगे चलकर विषमता उत्पन्न होने वाली है । जयंती को डाकटरेट 
मिलेगी और उसके बाद किसी कालेज में प्रोफेसर हो जाना उसके लिए 
कोई मुश्किल न था । वह प्रोफेसर हो जाना भी चाहती थी और वह 
प्रोफेसर जर हो जायगी ऐसी ग्राशा करने के लिए काफी गुंजाइश भी 
थी t t 

मै जरूर मास्टर ही रहा ग्राने वाला था । मास्टरी के जीवन के प्रति 
मुझे बड़ी रुचि हो गयी थी । इस क्षेत्र का सारा व्यवहार निर्मल हृदय 
के कोमल जीवों से होता था । मैं यह महसूस करता था कि इन जीवों 
का निर्माण जितनी पुख्ता नींव पर होगा, उतना ही उनका आगामी 
विश्व-विद्यालयीन जीवन चिरस्थायी होगा । इसीलिए कलश पर नक्काशी 
काढते बैठे रहने की श्रपेक्षा नींव के पत्थरों को मजबूत जमाते में ही मुझे 
भ्रधिक खुशी हो रही थी । 

इस क्षेत्र के प्रति हम दोनों का उत्साह एक समान ही था । कम-से 
कम ग्रभी तक तो किसी को भी किसी के प्रति द्वेष नहीं था । दोनों 
के पद श्रलग-प्रलग रहेंगे--एक प्रोफेसर और एक मास्टर । इसके बाव- 
जूद हम दोनों में ग्रभी तक बड़े और छोटे को भेद-भावना नहीं जागी 
थी । हमारा एक ही ग्रादर्श था कि दोनों को मिलकर एक सुन्दर मन्दिर 
निर्मित करना चाहिए और इसी आदर्श को सामते रख कर हम दोनों 


कार्य में लग गए थे । 
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इसीलिए हमें भाभी के लिए दुख होता था । उसे पर तंरस UT रहा 
था । जीवन में कोई श्रादशे ही न था उसका । रमाकान्त नौकरी कर रहा 
था--उसकी एक ही महत्वाकाँक्षा थी कि वह श्रमीर बन जाय । उसकी 
इस महत्वाकाँक्षा से भाभी को संतोष था । पर हम दोनों का यह ख्याल 
था कि ग्रमीर होना कोई श्रादश नहीं है। ग्रमीरी या गरीवी शायद 
साधन हो सकते हैं । परन्तु साध्यों की फेहरिस्त में उनका समावेश नहीं 
होता ऐसा हमें लगता था | 

जीवन के आदर्श के रूप में हमारे पास कोई “कार्य” होना चाहिए | 
उस कार्य के लिए हमें कुछ त्याग करना चाहिए, कष्ट सहन करने चाहिए | 
भिसी-पीटी लीक से थोड़ा दूर जाकर, ग्राम रास्ता न सही, पर कम-से- 
कम हमें एक नयी पगडंडी बना देनी चाहिए, ऐसी हम दोनों की विचार" 
धारा थी । 

हम दोनों दम्पतियों की परिस्थिति एक समान ही थी। दोनों की 
स्त्रियाँ घनी थीं और दोनों के पति कमाकर खाने वाले थे । फिर भी 
दुनिया की नजरों में दोनों सुखी थे । दोनों इतना कमा रहे थे कि श्रपनी 
गृहस्थी ठीक से चला कर हर महीने कुछ बचत भी कर सकते थे । 

परन्तु एक दम्पति संतोषी था । हम दोनों लालची थे । वह लालच 
पैसों का न था, कीति का न था, मान-सम्मान का न था । हम केवल इसी 
लिए ललचा रहे थे कि मृत्यु से पहले हम जग-कल्याण के कार्य में कम- 
से-कम थोड़ा सा हाथ der दें । इस लालच की पूति के लिए परिस्थिति 
भी हमें प्रतिकूल न थी । सब कुछ भरपुर था और धन-संचय करता 
चाहिए इसके लिए हम लालायित न थे । 

रमाकान्त की यह बात न थी | उसे लालच था AA बनते का 
अपनी पत्नी से भी श्रधिक घनी होने का । इसके सिवा दुनिया में उसे 
और कुछ नजर नहीं ग्रा रहा था । इसके लिए वह जी-जान से कोशिश 
कर रहा था और इस कारण ही वह इस तरह संकट में उल गया था । 

उसने सट्टा खेलना छोड़ दिया था । श्रब इस विचार में पड़ा था कि 
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. श्रागे क्या करे । उन पचास हजार का कया हुआ इसका मुझे किसी से भी 
कोई पता न चला । रमाकान्त ने भी उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहा 
जिज्ञासा न दिखाई । उन दोनों में से किसी एक 
वा शायद दोनों ने शिलकर वह रकम wer दी होगी, ऐसा मुझे शक 
था ! परन्तु जब दोनों ही उस विषय में स्वयं कुछ कहती नहीं कहा तो 
मैंने भी निश्‍चय कर लिया कि मैं भी नहीं पूछू गा । 
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उन दोनों में पुनः कुछ श्रनबन हो गई थी ऐसा मुझे शक हुय्रा । 
जयंती अपने ग्रध्ययन में खो गयी थी । उसका थीसिस करीव-करीव पूरा 
हो रहा था । आगामी माह में ही उसे वह विचारार्थ परीक्षक को पेदा 
कर देना AT | 

मेरी हष्टि से उसका थीसिस सचमुच ही बड़ा सुन्दर लिखा गया था । 
विशेष बात यह थी कि वह गुजराती में लिखा था, अंग्रेजी में नहीं और 
इसीलिए उसे श्रपनी कुछ सहेलियों का मजाक भी वरदाइत करना पड़ा । 
वे हमेशा इस विषय को लेकर उसकी हँसी उड़ाया करतीं । परन्तु मुझे 
उस पर इसीलिए ग्रभिमान होता था कि वह देशी भाषा में लिखा गया 
था । गुजराती में ही क्यों न हो, पर इससे पहिले किसी के भी द्वारा न 
लिखे गए इस विषय पर एक सुन्दर ग्रथ बन जाने वाला था । उसे 
लिखने वाली मेरी पत्नी थी और उसके लिखने में मेरा भी थोड़ा हाथ 
था, इसी कारणा ग से मेरी छाती फुल रही थी । 

AX चू कि मुझे इसका अ्रभिमान हो रहा था, इसीलिए जयंती को 
भी मुझ पर बड़ा गर्व था । एक-दूसरे के प्रति श्रभिमान का यह भार लिये 
हम दोनों ही भ्रपने श्राप में बिल्कुल मस्त थे । भाभी हमारी इस मस्ती 
की हँसी उड़ाती । हम से मजाक करती । परन्तु उसका मजाक भी हमें 
बड़ा प्यारा और सराहनीय लगता । श्राखिर हमारा भी श्रपना दूसरा था 
कौन, जो हमारी इतनी सराहना करता, हमसे ऐसा मीठा मजाक करता। 
जिसे 4 श्रपना कह सकता ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया में न था। 
जयंती के हिस्से में जरूर बहुत प्यार ग्राया था । उसकी सराहना करने 

वालों की उसके Hera में भीड़ लगी थी । परन्तु बाप पैसों के खेल में 
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खोया हुआ था, माँ अपने बच्चों की पलटनं सँभालते में व्यस्त रहा करती 
कुछ विवाहित बहिनें अपनी ग्रहस्थियों में gat हुई थीं और अन्य afg 
अपनी अमीरी पर इतराती हुई यूँ ही इधर-उधर शान बघारती रहती 
थीं a gud व ब्यान देने की फुरसत किसी को भी न थी 1 इसीलिए | 


भाभी द्वारा किया गया मजाक SX हमारी सराहना हमें बड़ी स्तेहपूणा | 


ग्रोर सराहतीय लगती । 

परन्तु रमाकान्त वेचेन रहा करता था । उसकी बंचेनी भाभी के ध्यान 
भ॑ ग्रा गयी थो, इसलिए वह भी बेचैन रहा करती । उसकी हलचलों में 
हमें उसकी सच्ची मन:स्थिति का पता चल गया था, परन्तु उसने स्वयं उस 
संबंध में हमसे कभी कुछ न कहा । 

रमाकान्त भी श्रब घर श्राता तो ग्राजकल वह विशेष बातें न करता 
ग्रगर बोलता तो सिर्फ मुझसे । कम-से-कम हमने तो यह कभी नहीं 
देखा कि हमारे सामने वह कभी भाभी से बोला हो । भाभी की इस yer 
को देखकर मैं भी वेचेन हो उठा | जयंती से सलाह करके मैंने मन में 
पक्का निश्चय किया और एक दिन ऐसा मोका साधकर कि जब रमाकान्त 
घर में न था, मैंने भाभी से कहा--“में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ 
भाभी ! ग्राजकल तुम दोनो में यह तनातनी क्यों है ?" 

क्षण-भरके लिये मेरी ओर देखकर भाभी बोली--''कौन कहता है 
कि तनातनी है ।” 

“मैं कहता हूँ ।” मैंने कहा_-“मुके बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा 
है कि तुम दोनों में फिर कुछ मनमुटाव हो गया है । मैं कहता हु ऐसी 
घुटनसे ग्राखिर क्या फायदा ? कब तक इसे बरदाइत करोगी ? दो कमरों 
में दो ग्रहस्थियाँ सजाने का यह प्रयोग ग्रव वस हो गया । अब हमें 
खुशहाल लोगों की तरह रहना शुरू कर देना चाहिए । हम रहेंगे पास- 
पास ही, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे । पर दोनों एक ही जगह way 
नहीं रहेंगे । हम दो ग्रलग-ग्रलग ब्लाक ले लेंगे, जो एक दूसरे से लगे 
रहेंगे । एक ब्लाक में तुम्हारी गृहस्थी होगी भौर एक में हमारी होगी । 
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एंक रसोइया और एक नौकर हम रख AT एक रसोइया और एक 
नौकर तुम रख लेना । इस तरह हमारी अलग-अलग रसोई बनेगी और 
अलग-अलग ही सब काम हुआ करेंगे । जब कि हम इस प्रकार नजदीक 
नजदीक ही रहेंगे तो हम दोनों की परस्पर घनिष्ठता पहिले जैसी ही 
बनी रहेगी । आज हो यह्‌ रहा है कि हमारे कारणा तुम दोनों आपस में 
स्वतंत्रता से बातें नहीं कर पा रहे हो ग्रौर दिल खोलकर बातें न कर 
पाने के कारण तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति व्यर्थ ही गुबार 
भर रहा है । दोनों परेशान हो रहे हो । दोनों मन-ही-मन Je जा रहे 
हो । चूँकि हम यहाँ हाजिर हैं इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से लड़ भी 
नहीं पाते । हमारी उपस्थिति से से तुम्हें एक दूसरे से जमकर लड़ने 3 
संकोच होता है और अच्छी तरह से लड़े विना मनका यह गुबार निकलेगा 
नहीं । तुम्हें लड़ने की स्वतंत्रता जरूर मिलनी चाहिए । संसारी युगल के 
मानसिक रोग की श्रापस में लड़ना ही एक श्रच्छी औषधि है । इस दवा 
का एक डोज लिये बिना तुम्हारा यह रोग अ्रच्छा नहीं होगा UU 
भाभी बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी । जयंती नजदीक ही बैठी थी । 
उसकी ओर मुडकर भांभी बोली--''वया तेरी भी यही राय है ?” 
“मेरा ही तो सुझाव है यह 1’ जयंती बोली--“तुम्हारी यह 
ged मुझे ही ्रधिक महसूस हो रही है | यदि यह यूं ही चलता रहा तो 
तुम्हारी गृहस्थी सुख की न होगी । तुम दोनों ही बड़े हठीले हो, बड़े 
स्वाभिमानी हो । तुममें हर व्यक्ति अपने श्राप को एक दूसरे ` से कुछ 
afan समता है । पीछे हटने के लिये कोई भी तैयार नही रहता | 
इस प्रकार रहने से बया किसी की गृहस्थी कभी सुख की हो सकती है ! 
गृहस्थी में हमेशा पति-पत्नी को एक दूसरे को सहारा देते रहना चाहिए | 
यदि प्रत्येक केवल ATA तक ही देखे तो दोनों के ग्रलग-ग्रलग रास्ते 
हो जायेंगे और गृहस्थी का ताजिया लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा i 
जयंती का लम्बा भाषण भी भाभी ने उतनी ही शान्ति से सुना । 
उसके दिल पर THX हो गया था । उसका मन कुछ HE बोलने को कर 
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1 की अपनी झागड़ालू वृत्ति को क्षण-भरके लिये दूर 
है जयंती । तुम दोनों में य 
सी फे भी ।दमागमे श्राया हो, पर मझे यह साफ 
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] हूँ। मेरी 

शक नहीं । मुके कोई संकोच नहीं लगता । मैं इस 
डरती कि हम दोनों के झगड़े तुम लोग सुन लोगे । संकोच 
ह टे उन्हें । वे बिल्कुल बोलते ही नहीं है। यदि कुछ पुछती हूँ 
तो सिफ आर जुप रह जाते हैं । तब मैं बिल्कुल परेशान हो 
उठती हूँ। श्रगर मनुष्य कुछ बोले ही नहीं तो उसके मन की बात को 
कोई समभे dr? सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर मैंने यह विवाह किया 
DAX घर के लोगों को यह विवाह पसंद न था। ये बाहर जरूर कुछ 
कहत हागे भरे बारे में । परसों ही मेरा एक पुराना मित्र मुझ से मिला 
था। उन्हीं के आफिस में है वह । उससे ये मेरी शिकायत कर रहे थे । 
उसने मुझ से श्राकर सव कुछ कह दिया। जिसे नहीं कहना चाहिये 
था ऐसे मनुष्य ने वह मुझ से कहा । इसलिये मेरे दिल को बड़ी चोट 
पहुँची । श्रव तुम से क्या छिपाऊँ ? पहिले इसी मनुष्य से मेरा विवाह 
तय हो रहा था । पर मैंने उसे दुतकार दिया था । 'वे' यह वात नहीं 
जानते थे । ग्रभी भी यह मैंने उनसे नहीं कहा है। और ग्रब वही मनुष्य 
इनका जिगरी दोस्त हो बैठा है। घरकी प्रत्येक बात वे उससे कह देते हैं । 
उनके ध्यान में ही नहीं भ्राता कि वे एक दुश्मन के हाथ में खुद हथियार 
दे रहे हैं। श्रच्छा हुआ जो तुभने ग्राज यह विषय निकाला । मेरे मत का 
बोझ उतना ही हलका हो गया । श्राज मैं उन से HAN । देखिये मास्टर 
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` लाला, तुम जैसा कह रहे हो उसके मुताबिक दो ब्लाक खोजना शरू कर 


दो । अगले महीने से ही हम उनमें रहने चल देंगे । उतनी ही मुझे जरा 
आजादी मिल जायगी | सचमुच बड़ी बुटन हो गयी है मेरी यहाँ ॥/-- 
ऐसा कहकर वह एकदम स्तब्ध हो गयी । 
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मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सुझाव वह इतनी जल्दी मान लेगी, इसी 
लिए मुझे बड़ी खुशी हुई, वैसे हमें उनके साथ रहने में कोई ग्रसुविधा नहीं 
हो रही थी । परंतु यदि वह यह कहती कि चूंकि हमें असुविधा हो रह 
है इसलिए हम उसे भी घर बदलने की इस प्रकार सलाह ६ हे हैं त 
बेशक मेरे दिल पर चोट लगती | 

उस दिन मैंने यह भी तय किया कि यही बात एक बार रमाकान्त 
से भी कह दूँ । जब मैंने उससे कहा तो उसने इस में कोई श्रानाकानी नहीं 
की । उलटे उसे भी मेरा प्रस्ताव बड़ा ग्रच्छा लगा । यद्यपि उसने अपनी 
मंजूरी इतने स्पष्ट रूप से नहीं दी थी फिर भी थोड़ी सी जिम्मेवारी मुझ 
qx लादकर उसने मेरी योजना स्वीकार कर ली } उस समय भाभी भी 
धहाँ हाजिर थी । वह रमाकान्त से बोली--“पहिले हमने वया तथ किया 
था और अब हम यह क्या करने जा रहे हैं, यह तो श्राप समझ रहे हैं न ? 

“ग्रच्छी तरह समक रहा हूँ।” रमाकान्त बोला -“बचपन में हम 
तीन पहियों की एक लकड़ी की गाड़ी के सहारे चलते हैं और बड़े होने 
पर उसे फेंक देते है । कया जिदगी भर हमें उसी गाड़ी के सहारे चलना 
चाहिए ? इसके सिवा, मुझे विशवास की भी तो कुछ सहुलियत देखनी 
चाहिए । इतनी सी जगह में दो दम्पतियों को साथ-साथ रहना बेशक बड़ा 
कठिन है । जब हमें गुंजाइश है तो व्यर्थं तकलीफ क्यों उठायें ? यदि 
नजदीक के दो श्रलग-ग्रलग ब्लाकों में हम रहें तो हमें ऐसा ही लगेगा 
कि साथ-साथ ही रह रहे RU 

भाभी वोली -'इससे तो एक ही बड़ा सा ब्लाक लेकर उसी में हम 
दोनों क्यों न रहें ?” भाभी ने धीरे-से कहा श्रौर मेरी ओर देखकर एक 
आँख बंद की । 

“हाँ, चाहो तो यही करो । मुझे कोई हज नहीं ।-- रम,कान्त 
बोला-“'एक ही बड़े ब्लाक में रहो, या नजदीक-नजदीक के दो ग्रलग- 
gan ब्लाकों में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं । मेरे लिए दोनों समान 

| तुम्हें जिसमें ग्रधिक सहुलियत दिखाई दे वही करो । AAT जो यह 
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व्यवस्था चल रही है उसी को बताये रखना चाहो तो उसके लिए भी मैं 

राजी हूँ ।” 
चौपाटी पर ऐसे नजदीक-नजदीक दो ब्लाक मिल गये । मुझे लगा कि 
उनका किराया कुछ AAR है। पर उन दोनों को उसकी कहाँ परवाह 
थे । वहाँ पत्नी की ग्रहस्थी थी, पति यद्यपि कमाने 


^ d ` 


| दुनिया का कोई भी पति जिस तरह अपनी पत्नी को थह महसूस 
a देता कि बह कमाने वाला है और पत्नी की आमदनी उससे कम 
उसी तरह यहाँ हो रहा था । 

प्राखिर जयंती को डाक्टरेट मिल गयी । उसकी अपेक्षा इसका मुझे 
ही श्रधिक श्रानन्द EXT । मेरा यह aaa बिल्कुल शुद्ध था,विल्कुल निर्म- 
त्सर था ag स्वयं बड़ी विदुषी थी। फिर भी इस काममें उसे मुझसे जो 
मदद मिली थी वह बहुत श्रधिक थी । अपने द्वारा पढाये गये किसी 
विद्यार्थी के पास हो जाने पर शिक्षक को जिस प्रकार को आनन्द होता 
है, उसी प्रकार का ग्रानन्द इस समय मुझे हो रहा था। 

परन्तु आनन्द का यह संचय मैंने अपने हृदय में छिपाकर रखा था | 
कहीं भी किसी से भी उसका जिक्र न किया। फिर भी जयंती ने ग्रपना 
कर्तव्य किया ही । गुजराती साहित्य-सभा की ओर से उसका अभिनन्दन 
करने के लिए जो सभा बुलाई गयी थी उस सभा में अपने अभिनन्दन का 
उत्तर देते समय उसने इस बात का उल्लेख किया ही। मुझे जो बात बड़ी 
सराहनीय लगी वह यह थी कि उसने इस भाषणा में.मेरा उल्लेख अपने 
पति के नाते न किया, बल्कि अपने एक सहपाठी के नाते ही किया था | 
एक सहपाठी के ताते उसके थीसिस लिखने में मैंने उसे जो सहायता दी 
थी उसके लिए उसने मेरी बड़ी सराहना की श्रौर मेरे प्रति भ्रपनी स्नेह 
qui कृतज्ञता भी प्रदर्शित की थी । विवाह होने के बाद भी वह अपने 
मायके का कुलनाम ही अपने नाम के पीछे लगाती थी d मेरा कुलनाम 
खुले था । उसे विवाह के बाद श्रसल में agar ताम मिसेज जयंती खुले 
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रखना था । पर वह अभी तक जयंती पटेल ही बनी हुई थी 
नाम से उसने अपना थीसिस भी पेश किया था । इस कारण कुछ ही 
लोगों को इसका पता चल पाया होगा कि मैं उसका पति real 
3H हमारे विवाह की टीमटाम भी अधिक नहीं हुई थी। किरी एक 
कोने में हम रह रहे थे । जयंती के dex के लोगों ने भी श्रभिमान से 
कहिये ग्रथवा इसलिए कहिए कि हमारा इस तरह का अन्तर्प्रान्तीय विवाह 
उन्हें ग्रपमान जनक लगा, इस विवाह का कोई खास शोरगुल न मचा था । 
इस कारणा गुजराती समाचार पत्रों में उसके श्रभिनन्दन समारोहकी रिपोर्ट 
में यही प्रकाशित हुआ था कि जयंती पटेल नाम की एक गुजराती छात्रा 
को थीसिस लिखते में यहाँ की एक प्रसिद्ध मराठी शिक्षा-संस्था के शिक्षक 
से काफी सहायता मिली। परन्तु कुछ समाचार-पत्रों ने जरूर गुजराती 
समाचार पत्रों से यह समाचार लेकर जयंती का उपहास किया था । एक 
पत्र ने तो उस पर यहां तक कुत्सित और दुष्ट ग्रभियोग लगाया कि एक 
मराठी शिक्षक को इस धनी गुजराती लड़की. ने काफी रुपये देकर अपने 
लिये सौन्दय-विज्ञान पर थीसिस लिखवा लिया । 
पर कुल मिलाकर मुझे आनन्द ही हुआ । इस मराठी पत्र के लेख 
की किसी ने भी परवाह नहीं की । गुजरातियों और महाराष्ट्रीयों के बीच 
्रेष-भावना फैलाने में वह रही समाचार पत्र प्रसिद्ध होने के कारण उस 
की इस क्षृद्रता पर किसी ने भी ध्यान न दिया और न किसी के मन पर 
उसका कोई प्रभाव ही पड़ा । 
जयंती को वम्त्रई के एक प्रसिद्ध कालेज में जब प्रोफेसर की नौकरी 
मिली तब मेरे श्रानन्द का पारावार न रहा । इससे पहिले भी कुछ स्त्रियाँ 
कालेजों में प्रोफेसर नियुक्त हुई थीं । यह कोई पहिला ही उदाहरणा नहीं 
था । किर भी मुझे जो आनन्द हुआ वह सिर्फ इसलिए कि प्रोफेसर की 
हैसियत से किसी गुजराती स्त्री की नियुक्ति श्रभी तक नहीं हुई थी । जब 
उसने यह इच्छा प्रदर्शित की क्रि में agar जयंती पटेल नाम बदल कर 
जयंती खुले के नाम से प्रोफेसर बनना चाहती हूँ तो मैंने उसका विरोध 
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iair जयंती पटेल ही रही । 
में महत्व था गुजराती व्यक्ति का,गुजराती स्त्री का । इसी 
पटेल के नाम से ही प्रोफेसर होने के लिए मैंने उसे बाध्य 


[के मन पर एक अजीब ही प्रभाव पड़ा था। उसे जितना ग्रानंद 
हुआ था उतना ही दुरा लग रहा था । गुजराती समाज में डी० लिट० 
की उपाधि प्राप्त करने वाली पहिली स्त्री होनेका सम्मान जयंती को मिला 
इसलिए उसे जैसा ग्रानन्द हुआ था, उसी तरह का कोई सम्मान पाने का 
भाग्य उसे न मिला इसलिए उसे बुरा लग रहा था । उसके हृदय में जयंती 
के प्रति मत्सर का भाव नहीं था । परन्तु उसे दुख इस बात का हो रहा 
था कि सारी परिस्थितियाँ उसे भी होते हुए उसने यह अवसर अपने हाथ 
से खो दिया । पहिले से ही वह कोई विशेष अध्ययनशील लड़की न थी । 
उसने शिक्षा सिर्फ इसी उद्देश्य से प्राप्त की थी कि एक तो वह घनिकों 
का एक ग्राभूषण माना जाता था और दूसरे शिक्षिता होने के कारण वह 
अपने समाज पर अपनी शिक्षा की धाक जमा सके । बस, यही उसका अदर्श 
था । पर Ha उस आदर्श का उसे पश्चाताप हो रहा था । 

इससे पहिले विद्वता की अपेक्षा अपनी श्रमीरी का ही उसे श्रधिक श्रभि- 
मान था | जयन्ती के इस यश के कारण उसके उस भिमात को धक्का 
लगा । उससे प्रत्यक्ष देख लिया कि अमीरी की अपेक्षा fagar की ही 
अधिक सराहना होती है । इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसके मन में जो 
असंतोष पैदा हो गया या, उसने श्रौर ग्रधिक जोर पकड़ा | 

नये मकान में आने के बाद से इस श्रसंतोष का पारा चढता जा रहा 
था, ऐसा मुझे शक होने लगा | रोज हम दो परिवारों की बैठके एक-दूसरे 
के घर बारी-बारी से gat करती थीं, पर अब दिन-प्रति-दिन दो कमरों 
के घर की ag ग्रात्मीयता धीरे-धीरे कम हो रही थी । रमाकान्त से मेरी 
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मुलाकात शायद ही कभी हो पाती | बार-बार हमारे यहाँ बैठने सिर्फ भाभी 
ही आती थी । जो भी बातें होतीं हम तीनों में ही हुआ करतीं । दुख-सु 
की बातें जितने खुले दिल से पहिले कही जाती थीं, भाभी अब उतने a 
दिल से बातें न करती थी । पहिले जेसी खुले दिल की वृत्ति उसके हृदय 
से क्यों विलुत हो रही थी इसका अंदाज हम दोनों ही नहीं लगां पा 
रहे थे । 

एक दिन जब मैंने इस विषय में भाभी से पूछा तो वह. बोली 
“हमने घर बदलकर बड़ी गलती कर दी ऐसा मुझे; Ha लग रहा है । दिन- 
बदिन वे मेरे कब्जे से वाहर जा रहे हैं । पहिले जैसा खुला दिल श्रव 
उनके पास रह ही नहीं गया है । उन के मन में श्रव कुछ गाँठ श्रा गई है । 
पहिले के पुराने सम्बन्ध का एक मनुष्य जब से उन्हें मिला है तब से उन 
के दिल पर उसका असर हो गया है । मैं सोच रही थी कि मेरी वह 
पुरानी हिस्ट्री उन्हें ग्रभी तक मालूम नहीं है । परन्तु एक दिन सहज ही बातों 
बातों में उन्होंने मुझ से कह्‌ दिया कि उन्हें सब पता चल गया है 1” ऐसा 
कह कर वह क्षणा भर के लिये चुप हो गई और वाद में बोली--'“रतु- 
भाई ने नमक-मिर्च लगाकर उनसे कुछ कहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है 
आर उसकी बातों में आकर ही उनके दिल में किसी ऊटपटाँग शक ते 
घर कर लिया है ।' इस तरह कहते-कहते. उसकी आँखें एकदम छलछला 
श्राई । ae पोंछकर वह श्रागे बोली--“याज मैंने उसे बुलाया है 1” 

“किसे ?” जयंती ने पूछा--“क्या रतुभाई को ?” 

"gf !”--भाभी बोली --”मैं उससे एक बार साफ-साफ पूछ लेना 
चाहती हूँ श्रौर फिर दोनों को रूबरू लाकर सारी बातों का ग्राखरी फसला 
कर लेना चाहती हूँ । यह Wed wa मुझे बिल्कुल श्रसहनीय हो उठी है। 

घड़ी की AIX देखकर भाभी बोली --“ग्राज ही ग्राने वाला है वह | 
aa दस-पाँच मिनट में श्राता ही होगा | Hoa घर जाती हूँ ।' 

उसके चले जाने पर जयंती बोली--““कितनी बदल गयी है लाजू ! 

कुल मिलाकर यह श्रच्छा नहीं हुआ । रलुभाई को उसे बुलाना नहीं चाहिये 
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था । मुझ से यदि वह इस विषय में कुछ थोड़ा-सा भी कह देती तो मैं उसे 
यह नासमभी कभी न करने देती । जिस रतुभाई को मैं जानती हूँ, यदि 
वही यह भनुष्य है तो मेरा ख्याल है कि यह मामला अभी बहुत बढ़ेगा 
ओर उसकी अनेक शाखायें निकलेंगी । रतुभाई कोई मामूली श्रादमी 
नहीं । पवक शैतान है वह । wa feng adi? मेरे पीछे भी वह बहुत 
FAPT लगाता था ait यही शिकायत कई लड़कियों को भी थी। 
प्रेम-पत्र लिखने में वह अपना सानी नहीं रखता । वह अपने को बड़ा 
साहित्यिक कहता है, रवीन्द्रनाथ का भवत कहता है । कम्यूनिस्ट पार्टी में 
भी था वह कुछ दिन । डी०एच० लारैन्स के कुछ ATH उपन्यासो के 
उसके द्वारा किये अनुवाद प्रकाशित हुए हैं । किस पार्टी में वह कब घुस 
जायेगा इसका ठिकाना नहीं । श्राप उसे आज कांग्रेस में देखेंगे तो कल वह 
प्रजासमाजवादियों में दिखाई देगा atx परसों कम्यूनिस्टों में ! यदि 
किसी दिन मुझे वह केन्द्रीय सचिवालय में भी किसी ऊँचे पद पर बैठा 
दिखाई दे तो इसका मुझे कोई आइचय न होगा 1” 

रतुभाई की बहुत सी विलक्षणा बातें जयंती मुझ से कहने लगी । 
किसी पुस्तक में लिखने योग्य वे बातें नहीं कुल मिलाकर मैंने यही 
निष्कषे निकाला कि रतुभाई एक महाभयंकर मनुष्य होगा । 

इसी समय मेरी नजर दरवाजे की श्रोर गयी । दरवाजा खुला ही 
था | दरवाजे में बिल्कुल अंग्रेजी पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। 
वह हक्का-बक्का-सा होकर हमारी AT देख रहा था । मुझे लगा वही 
रतुभाई होगा । जयंती की पीठ द्वार की तरफ थी । जयंती को लगा 
कि मैं दरवाजे की तरफ कुछ देख रहा हूँ, इसलिए उसने पीछे मुड़कर 
देखा तो उसी समय वह व्यक्ति चिल्ला पड़ा--“हलो, जया ! तुम 
यहाँ ? लाजू कहाँ है 2” 

uqe अप !” जयंती गर्ज उठी, “गेट ग्राऊट |” 

मेरी श्रोर मुड़कर वह व्यक्ति वोला--ग्राप ही शायद मिस्टर खुले 
हैँ ? क्या रमाकान्त का घर दिखा देंगे मुझे ?" 


qw 
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क्या उत्तर दूँ यह मैं सोच ही रहा था कि तभी भाभी अपने घर से 
बाहर निकल पड़ी और घर के सामने ही खड़ी-खड़ी बोली, "gu ur 
रतुभाई ! uut, श्रा जाओ ।” 

कुछ नमस्ते-सा करता हुआ वह भाभी के घर गया और वह दरवाजा 
बन्द कर लिया गया | 

यही है वह शैतान |” जयंती बोली--“अ्व क्या कहूँ इस लाजू 
को ? गलती मैंने ही कर दी । इस शतान के ग्राने से पहिले ही मुझे 
लाजू को सावधान कर देना चाहिए था। 

“हाँ ! गलती तो हो बेशक गयी।” मैंने कहा--''उसका सारा किस्सा 
मुझे सुनाने के बजाय, तुम जाकर पहिले भाभी को सावधान कर देती 
तो भ्रच्छा था ।” 

अव कोई उपाय नहीं था p जो होता था, वह हो ही चुका था । 
भाभी का यह रुख स्पष्ट दिख रहा था कि वह यह नहीं चाहती थी 
कि उसके इस मामले में हम कोई दखल दें | यंदि वह यह चाहती तो इस 
मुलाकात के वक्‍त जयंती को भी अपने साथ रखती । 

जयंती चिन्ता से वेचेन हो उठी थी । दिन-भर वह चिन्ता से बड़ी 
व्याकुल रही । रतुभाई कव चल दिया था इसका हमे कोई पता न लग 
पाया | क्योंकि हमारे घर से रतुभाई के जाते ही जयंती ने घर का दर- 
वाजा गुस्से-गुस्से में बन्द कर लिया था । 

बड़ी देर हो गयी | भाभी भी हमारे घर फिर लौटकर नहीं ATS | 
मैं सोच रहा था, खुद जाकर देख ATS, क्या बात है ? जयंती को भी यही 
लग रहा था । परन्तु वह बोली--'हमें क्या पड़ी है ? हम MATH कर 
क्यों जायें ? यह तो उसे ही समझना चाहिए था । वह यदि खुद रतुभाई 
के बारे में हम से पहिले कुछ न कहती तो कोई हज न था । पर क्कि 
उसी ने खुद ही उस विषय की हम से चर्चा की तो क्या यह उसका कत- 
व्य नहीं कि रतुभाई के जाते ही वह हमारे पास स्वयं श्राती श्रौर हमसे 
कहती क्रि मामला कया है श्रौर उसने उसका फैसला किस तरह किया * 
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पर Ta तक dg 


t 


ई । यदि उसे हमें इस मामले में ग्रंधकार में 
ST रखना था तो उस विषय में हमसे पहिले कुछ कहना ही न था । 
: T थी । इतनी क्रोध-भरी इससे पहिले मैंने उसे कभी 
न देखा था । मैंने जव ससे कहा कि तुम क्यों इतनी आपे से बाहर हो 
z “यदि आप यह जानते कि रतुभाई किस प्रकार का 
ZW । बड़ा पाजी है वह T अपने 
ST हे । इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा 1” 
वह लगातार झु झला रही थी और भाभी ग्रा नहीं रही थी । मैंने 
उससे कहा--“यदि तुमसे बिलकुल रहा ही नहीं जाता है तो तुम खुद 
जाकर उससे क्‍यों नहीं पुछ श्राती ?” 

“नहीं नहीं !” चाहे जान चली जाय, फिर भी मैं उससे पूछने नहीं 
जाऊंगी । उसने हमसे रतुभाई की बात पहले क्यों कही । और ग्राकर 
अब हमें यह क्यों नहीं बताती कि आगे क्या हुआ ? कया यह मित्रता का 
लक्षण है ? क्या यह कोई इन्सानियत हुई ? क्या वह इतना भी नहीं . 
समभती ?” 

“अच्छा, तुम न जाग्रो । मैं ही जाकर पुछ आता हूँ । 
जाने लगा । 

“कहाँ चले ? चुपचाप बैठ जाग्रो वहाँ | आपको वहाँ जाने की कोई 
जरूरत नहीं ।” जयंती चिल्ला पड़ी । मैं चुपचाप फिर बैठ गथा । 

उस दिन श्रंत तक भाभी हमारे घर न भ्राई । दूसरे दिन भी वह 
नहीं are | तीसरे दिन जयंती जब कालेज से लौटी तो देखा कि भाभी 
के घर ताला लगा था । हम लोगों से कुछ न कहकर वह कहीं बाहर 
चल दी थी । कालेज से जयंती जल्दी आ जाती थी। स्कूल से झाने में मुभे 
काफी देर हो जाती थी । 

“वह जरूर उसके चंगुल में Ga गयी इसमें शक नहीं !” घर में 
मेरे प्रवेश करते ही जयंती ते कहा । 

“आब जितनी चिन्ता कर चुकी हो उतनी काफी हो गयी । मैंने 


n 


कहकर मैं 
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कहा--'अब जब वह लौटकर आयेगी तो उससे मिलकर पूछ लेना सब 
हाल जिससे हम लोगों की सारी चिन्तायें दूर हो जायेंगी 1” 

.“पर वह sup लौटकर आये तो !” जयंती ने वौखलाकर कहा-- 
“अगर कहीं रमाकान्त ही पहिले ग्रा धमके तो उनसे मैं कुछ नहीं कह 
संगी 1” 

अन्त में हुआ यही । रमाकान्त ही पहिले श्रा धमका | घर की ताली 
उसके पास न थी । 

चूँकि वह ग्राही गया था इसलिए मेरे मन में श्राया कि उससे जाकर 
एक वार पूछ ही ल । किसी वहाने मैंने जयंती को श्रपने कमरे में बुलाया 
आर उससे जव मैंने श्रपना यह बिचार कहा, तव वह बोली--“'श्रापके 
जी में ग्राये सो कीजिये | मुझसे न पूछिये । इस मामले में हमें WERT 
ही श्रच्छा ! ' 
“मैं साफ-साफ उससे नहीं पूछ'गा।” मैंने कहा--“'यूँ ही गोल-मोल 
पूछकर ग्रन्दाज लेना चाहता हूँ।'' 
“ठीक है ।” जयंती बोली-“पर सीधा-सीधा कुछ न पुछियेगा 1" 
मैं जब बाहर गया तब रमाकान्त ही बोला--“्रब मैं भी चला 
जाता हूँ कहीं | देख लो विश्‍वास, ग्राजकल यही हो रहा है | उसके बर्ताव 
पर aa कोई नियंत्रण ही नहीं रहा । मन में श्राता है तब चल देती है 
और जब तत्रीयत चाही तब ग्रा जाती है । श्रगर कुछ पूछता हूँ तो ठीक- 
से सीधा जवाब नहीं देती । यह भी क्या कोई रीति हुई ? इन्सान श्राखिर 
बरदाइत भी कहाँ तक करे ? हमारे ग्राफिस का रतुभाई जो कहता है 
वह झूठ नहीं 1 
‘ag ware कौन है ?” मैंने पूछा --“ग्रौर क्या कहता है वह ?” 
लाजू की पुरानी हिस्ट्री बता रहा था ।” रमाकान्त बोला---“'वह॒ 
हमारे श्राफिस में कलक है, पर मामूली कलक नहीं । मुझसे दुगना वेतन 
पाता है । 4a वह बड़ा होशियार भी है | लाजू का विवाह पहिले उसी 
से हो रहा था ! परन्तु उस समय वह aga गरीब था": 1” 
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तुम कौन बड़े श्रमीरजादे थे ?” मैंने कहा--“'बया तुमसे उस 
arg किया कि तुम कोई बड़े लक्ष्मीपुत्र थे ?U 


“यह में नहीं जानता ।”' रमाकान्त Pas रहा था, “ग्रमीरी से ऊत्र 
कर उसने मुझसे विवाह किया । पर wa वह पछता रही है और इसी 
लिए qp इस तरह पेश श्राने लगी है। 

१”” मैंने पुछा । 
सिर खुजाता हुआ रमाकान्त बोला-- 
“वे कुछ ऐसी बातें हैं जो कही नहीं जा सकतीं और यदि वे न कही जायें 


तो कोई उन्हें समझ नहीं सकता, और उन्हें साफ-साफ कहना अ्सम्भव 
है। 'मारे पर रोने न दे' जैसा ही किस्सा है यह | मुझे अब ऐसा लगा 
रहा है कि कहाँ मैंने झख मारी और इससे विवाह कर aer |^ 

कुछ इसी प्रकार वह ASAST रहा था। मैं चुपचाप सुन रहा था d 
हमारी बातचीत में जयंती ने जरा भी दखल न दिया । पर उसका चेहरा 
अवदय विल्कुल फीका पड़ गया था । जैसे-जैसे रमाकान्त बोल रहा था 
वेसे-वेसे वह ग्रधिकाधिक बेचेन हो रही थी । 

रमाकान्त की आखिर शिकायत कया है, इसकी मुझे कोई कल्पना 
नहीं हो पा रही थी। उसकी सारी बातें व्यंगपुर्णा थीं स्पष्ट रूप से वह 
कुछ भी नहीं कह रहा था । मुझे यकीन था कि मैं यदि उससे श्रब ्रौर 
कितना भी अ्रधिक पूछता फिर भी स्पष्ट रूप से वह कुछ नहीं बतायेगा। 
इसीलिए फिर उससे ग्रधिक पूछने की झंझट में मैं भी न पड़ा । 

शाम ढल चुकी थी । रात ग्रा रही थी । फिर भी भाभी नहीं ग्राई 
थी । जयंती ने ग्राग्रह करके रमाकान्त को खाने पर बिठाया । उसने ठीक 
से खाना नहीं खाया । जब रात हो जाने पर भी भाभी नहीं राई तो वह 
भड़क उठा। उसे बातों में उलभाकर मैंने भाभी का पता लगाने के लिये 
जयंती को बाहर भेज दिया । 

थोड़ी देर के बाद वह लौट ग्राई । कहीं पड़ोस में जाकर उसने फोन 
से भाभी के मायके में फोन किया। तव उसे मालूम हुआ कि 
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वह्‌ मायके में है । जयंती ने उसे फौन पर बुलाया थां । पर व 
आई | 


el 


जव जयंती ने रमाकान्त से कहा कि लाजू अपने मायके गई ह 
उसके क्रोध का पारा काफी नीचे उतर पड़ा | 
इतना ही बचा था कि उससे विना पूछे वह मायके क्‍यों गयी ? विवाह 
होने के वाद से आजतक वह मायके जाकर वहाँ एक दिन के लिये भी 
कभी नहीं रही थी | अगर कभी जाती भी तो दोपहर को जाकर शाम 
को लौट श्राती थी । घर में वह्‌ कभी गैरहाजिर न रहती । और श्राज 
ही वह मायके चली गयी, बिना उससे पूछे चली गयी और वहाँ रह भी 
गई इसी का उसे दुख हुश्रा। उसकी वातों के सुख से पहिले मुझे ऐसा 
लगा कि उसके मन में कुछ शक हो रहा था । पर ग्रव वह शक दूर हं 
जाने के कारण यद्यपि वह्‌ काफी शान्त 


हो गया था फिर भी उसे fag 
जाने के लिये भाभी का मायके में जाकर रह जाता ही पर्याप्त कारण 
हो गया था | 


मुझे एक दूसरा ही कारण बेचैन कर रहा था। रतुभाई ्राया था, 
भाभी से एकान्त में मिला था, उसके वाद ही वह चली गयी श्रौर फिर 


लौटकर नहीं EE घटना मुझे वेचेन कर रही थी । ag मायके 
कब पहुँची इसका हमें कोई ठीक-से 
रतुभाई के साथ ही चली गयी थी 


मैं जानता था कि व्यर्थ की 
च्छा न लगता, इसीलिए उससे भी मैंते इस 
विषय में कोई चर्चा न की। 

उस दिन रमाकान्त के सोने का इन्तजाम हमारे ही घर कर दिया 
गया । चाहे क्रोध की वेहोशी का कारणा हो ग्रथवा वह पहिले के ही बहुत 
Wal हुआ था इस कारणा हो, उसे जल्दी नींद शा गयी । पर मैं श्रवश्य बहुत 
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Tat) नित्य की भाँति जयंती भी दूसरे दिन 
॥ उसे पढ़कर नोट्स निकाल रही थी ag 
स विषय में बहू एक दिन भी कोई 


रेला तो रमाकान्त जागा न था । चाय की तैयारी 
एके मैने रमाकान्त को जगाया । वह मुह धोने बाथरूम में गया ही 
था कि qur 
भाभी AT धमकी | रमाकान्त बाथरूम से हाल में श्राया ग्रौर 
समय हाल से होकर भाभी भीतर के दूसरे कमरे में जा रही थी । दोनों की 
नजरें टकराई और वे जहाँ-के-तहां कर खड़े हो गये, जेसे दोनों सोच 
रहे थे कि बातें किस प्रकार qe की जायें । 
भाभी की मुदा पर जो गंभीरता थी वह देखते-देखते विलुप्त हो गयी । 
सते-हँसते एकदम रमाकान्त के पास गयी और उसकी दोनों ale 
कड़ कर बोली--“'क्या नाराज हो गये थे आप ? H3 तो कल थोड़ा- 
सा मजाक किया ! सोचा, देखूं श्राप कहाँ तक नाराज होते हैं । क्या अधिक 
क्रोध श्रा गया है ?” 
रमाकान्त का पारा उतरा नहीं था D उसके हाथों से way हाथ 
जबरदस्ती छुड़ाकर, वह चिढ़े-स्वर में बोला--“तुम घर में एकदम ताला 
ठोकर चल दीं ? कया तुम्हें यह लगा कि मैं कहीं फरार हो गया हूँ ? 
थका-मांदा जब यहाँ ग्राया तो देखा घर में ताला ठुका है ! ऐसे समय में 
क्या कहूँ, तुम्हीं वताग्नो ?” 
“जो मैं चाहती थी वही gar !”--भाभी बोली ¬ “यहाँ मास्टर जी 
थे, जयंती थी । इसलिए मुझे यह नहीं लगा कि आप यहाँ बिल्कुल वेसहारे 
` रहेंगे । दो श्रलग-श्रलग घर हो गये हैं इसीलिए आज पको यँ ग्रजीव- 
सा लगा यदि हम पहिले वाले ग्रपने दो कमरों के घर में ही होते तो आप 
को ऐसा कभी न लगता | उस समय हम दोनों का एक ही चूल्हा था । 
उस समय भी जयंती खाना पक्राती थी । उसी तरह खाना पका कर उक्ष 
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ने कल भी आपको खिलाया है न? फिर ग्रापको इतना क्रोध करने की 
क्या जरूरत ? i 

रमाकान्त अभी तक चिढ़ा हुआ था । वह कुछ ऊटपटांग न बक दे 
इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचता gar उसे मेज के पास ले 
गया वहाँ चाय तैयार रखी थी । भाभी भी जाकर उसके पास बैठ गई । 
हम सव चुपचाप चाय पीने लगे । 

जयंती बोली--' लाजू, आज तुम दोनों खाना भी यहीं खा लेना । 
अब कहाँ जाकर घर में सव तैयारी करती रहोगी ? बड़ी देर हो जायगी 
gir 

“मैं होटल में जाकर खाऊँगा । मुझे किसी के घर पर नहीं खाना 
है ।' रमाकान्त जोर से चिल्ला पडा । 

“वाह ! क्या खूब !” जयंती बोली--''क्‍या यह ग्रहस्थ-धर्म हुआ ? 
वया इतनी जल्दी हम लोग तुम्हें पराये लगने लगे । मैं एक नहीं सुनूँगी । 
दोनों को ही यहीं खाना होगा । होटल में कोई नहीं जायगा ।” 

जयंती के शब्दों में हुकूमत का जोर था । उसका प्रभाव रमाकान्त 
के मन पर पड़ गया | जव वह WW ही हो गया तो फिर मुझे आगे कहने 
की कोई जरूरत न पड़ी gw तीनों को कुछ मिनटों के ग्रन्तर से बाहर 
जाना था । घर में भाभी ही ग्रकेली रहने वाली थी । 

सवने बड़ी शान्ति से खाना खाया । रमाकान्त का क्रोध यद्यपि पुरांरूप 
से शान्त नहीं हुआ था फिर भी वह काफी ठंडा हो चुका था । भाभी 
श्रौर जयंती श्रनेक प्रकार की मजेदार वाते निकालकर खूब हँस रही थीं । 
परन्तु रमाकान्त बिल्कुल गंभीर बेठा हुआ था | उसे गंभीर देखकर जयंती 
ने ग्रपना मोर्चा उसकी ओर मोड़ा। नित्य की गंभीरता छोड़कर उसने 
श्रपने कालेज की कुछ बातें निकाल कर उससे उल्टे-सीघे su पूछ कर 
रमाकान्त को बोलने के लिए मजबूर किया । बोलते-वोलते उस पर भी 
रंग चढ़ा ANT हम सभी जयंती की बातें सुनकर हसने लगे । उसने ग्रपनी 
वातों में यही बताया था कि कालेज में प्रोफेसर की हैसियत से नियुक्त 
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ले तो कम-से-कम उस समय तक के लिये तो मजा आये बिना नहीं रहता । 
वही यहाँ हुआ । श्रब रमाकान्त भी धीरे-धीरे यह बताने लगा कि अनेक 
TEN पर लोगों ने उसे किस तरह बुद्ध बनाया था । उसकी बातें सुनकर 
हम तो हँसी से लोट-पोट हो ही रहे थे, परन्तु सबसे श्रधिक भाभी हसने 
लगी थी । हँसते-हँसते उसने भी श्रपने जीवन के कुछ प्रसंग सुनाये जहाँ 
ह स्वयं भी बुद्धू वनी थी । 

श्रौर फिर दोनों ही रंग में ग्रा गये । एक-दूसरे के गड़े मुदें उखाडने 
लगे । पुरानी मजेदार बातों की याद करने लगे और एक-दूसरे को उनकी 
याद दिलाने लगे । दोनों ही यह भूल गये कि हम भी वहाँ हाजिर हैं । 
हँसते-हँसते उनके पेट में बल पड़ने लगे । यह देखकर मेरा जी ठंडा हुआ । 

जयंती की कुशलता पर जितना मुझे अभिमान था उतनी al उसकी 
चतुरता भी मुझे सराहनीय लगी । यह प्रसंग बड़ा विलक्षण था । थोड़ी- 
सी ही गलती से उन दोनों का झगड़ा चरम सीमा को पहुँच जाता । जयंती 
कितनी सावधानी से बातें कर.रही श्री, किस तरह चकमें दे रही थी, बातों 
में रमाकान्त को किस तरह भुला रही थी और अन्त में अपने आप ही 
हँसी का निशान बन कर यह सब को किस प्रकार रणाँगरा में ले ara, 
"Tg सब याद करके मैंने वह सारा दिन बड़े ग्रानन्द में बिताया । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


EUG .. Lz 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१० 


दूसरे दिन जव रमाकान्त ग्राफिस चल दिया, तव उसके घर जाकर 
मैं आभी से मिला । उससे मिलने के लिये ही उस दिन मैंने जानबूऋ 
कर शाला से छूट्टी ले ली.थी । 
` जव मैंने उससे साफ-साफ पूछा तो थोड़ी देर तक वह कुछ न बोली। 
मैंने जब फिर पूछा तो बोली-“कुछ बातें ऐसी होती हैं मास्टर लाला, 
कि उन्हे किसी से भी न कहना ही ग्रच्छा है। वे ग्रांजकल हद से वाहर जा 
रहे हैं। भ्रब मुझे उन पर कोई विश्वास नहीं रहा | पद-पद पर वे मुभे 
धोखा देते 8—" ; 
` “जरा ठहरो ।” मैंने कहा--“्रश्‍न रमाकान्त का नहीं है । मैं 
जानना चाहता हूँ रतुभाई के बारे में । कल वह तुम्हारे घर श्राया था | 
तुम उसके साथ गयी थीं। ठहरो, इन्कार मत करो, मुझे पूरा यकीन है तुम 
उसके साथ गयी थीं । उसका साथ छोड़ते के बाद ही फिर तुम अपने 
मायके गई । बीलो, यह सच है न”. ; 
"ss क्यों बोलूं ?” भाभी ने कहा -“ग्रापका अंदाज सही है । यह 
सच है कि मैं उसके साथ गयी थी, पर मैं अपने तई बड़ी सावधान थी । 
मैं उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी, afew उससे सुनना चाहती थी। 
पर वह कया कहता है यह मैं सुनना चाहती थी । इतना कहकर वह di 
हो गयी। 
“चुप क्यों हो गयीं ? आगे बोलो ।” वया कहा उसने तुम से ? ' 
“वह मैं नहीं कह सकती।” भाभी गंभीर होकर बोली--'मैं उन 
बातों की पहले पूरी जाँच करूंगी श्रौर उसके बाद ही जो कुछ मुझे 


कहना होगा वह श्रापसे कहुँगी ।” 
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“तुम रतुभाई को भली भाँति जानती हो न ?” मैंने perag 
किस प्रकार का श्रादमी है यह भी तुम्हें श्रच्छी तरह से मालूम होगा ?” 

“कभी-कभी किसी मनुष्य के बारे में X ही कुछ गलतफहमियाँ 
फैल जाती हैं । यही रतुभाई के वारे में भी हो गया है । जयंती 
ही उसे गलत सम बेठी है ! मुझे भी पहिले ऐसा ही लगता 
था । पहले वह शायद वेसा रहा भी हो ! इन्सान बदलता रहता है 
परिस्थिति के प्रभाव से भला मनुष्य अनेक बार बुरा हो जाता है ग्रौर 
बुरा मनुष्य भला हो जाता है । यह तो ग्रापने भी दुनिया में देखा होगा । 
aa श्राप मेरे पति का ही उदाहरणा देख लीजिए । तरया वे पहिले की 
तरह ही बने हैं ? कितना परिवर्तन हो गया है उनमें ! फिर रतुभाई 
भी श्रगर बदल गया है तो इसमें श्वर्यं व्या ? पहिले वह गरीब था, 

सके पास पसा नहीं था इसलिए हम उसको तुच्छ समझते थे । पद-पद 
पर उसका ग्रपमान करते थे श्रब वह मालदार हो गया है। वह खासी 
लम्बी तनख्वाह भी पा रहा है । दूसरे अनेक रोजगारों से भी उसने 
लाखों की जायदाद पदा की है ।” 

"qur यह सब उसने कहा है ?” मैंने पूछा । 

“नहीं । मैंने भी उसके वारे में अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल की है । 
कल थोड़ी ही देर के लिये हम दोनों एक जगह 43 थे, पर उस अल्पा-, 
वधि में भी मुझे साफ दीख पड़ा कि वह काफी बदल गया है 1? 

“ तुम धोखा खा रही हो भाभी | चू कि तुम रमाकान्त से नाराज 
हो गथी हो इसीलिए ग्रब तुम्हें रतुभाई श्रच्छा लगने लगा है, परन्तु 
मनुष्य का स्वभाव एक EX तक ही बदल सकता हे | पर श्रगर हम यह 
श्राशा करें कि हद से बाहर भी काला Aha हो जाएगा तो यह हमारी 
भूल होगी । सज्जन' को दुर्जन बनने में कोई देर नहीं लगती, पर दुर्जन 
का सज्जन हो जाना बड़ी टेढ़ी खीर है । रमाकान्त से वह द्वेष रखता 
हैं तुम्हारे कारणा | और इसी द्वेष के कारण उसने यह सज्जनता 
का ढोंग parar है । क्या श्राप यह नहीं सोचती ?” 


A 
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मैं भी उसके वारे में ग्रपनी कोई राय निश्चित नहीं करूंगी । मैं 
अनुभव लूंगी उसे कसौटी पर पुरी तरह कसकर agi’ 

“और अगर वह तुम्हारी कसौटी पर-उतर गया तो क्या करोगी ? 

ag एकदम चौंक उठी । उसने कोई निश्‍चय कर लिया था इसमें 
जरा भी शक नहीं । शायद उसे लगा होगा कि मैंने ठीक उसके निश्चय 
पर ही ग्रंगुली रखी है। 

ag बोली--“में क्या करूंगी ? कुछ तो करूंगी ही इसमें शक नहीं । 
सिर भुकाये चुपचाप गले पर GA रखे चलते रहने वाले बेल की तरह 
कमजोर मैं नहीं हूँ । मैं भ्रच्छी तरह महसूस करती हूँ कि मेरे पास सींग 
भी हैं । यदि वेसा कोई मौका श्रा जायेगा तो मैं सींग मारे बगेर भी न 
रहेंगी । बस, इसी से श्राप जो समझना चाहें समक लें | अब इससे श्रधिक 
राप मुझ से कुछ न पूछिये । ऐसा कहकर वह उठी A बोली--''क्या 
चाय वनाऊं आपके लिये ?” 

“sea बेठो अभी ! मैंने जरा डाँटकर कहा--'“मैं सोचता हूँ हम 
ने वडी गलती की जो ग्रपना पहिला घर छोड़ दिया और यहाँ श्रलग- 
ग्रलग ये ब्लाक लिये 1” 

“नहीं !” वह खड़े-खड़े ही बोली--““उस समय मैं भी यही सोचती 
थी । परन्तु भ्राज मुझे लगता है कि हमने जो घर बदल दिया यही श्रच्छा 
किया | कम-से-कम इस कारण तो मुझे उसके स्वभाव का पता चला | 
भ्राज तक उन पर आपका कुछ नियंत्रण था, वे ग्रापका थोड़ा लिहाज 
करते थे, श्राप उन्हें sted रहते थे, उन पर आपका थोड़ा दबाव भी रहता 
था । इसलिए वे मेरे साथ डर-डर कर पेश आते थे । इसके बावजूद वे 
शराब पीने लगे | यदि मैं स्वयं ग्रापको यह न दिखाती कि उन्होंने शराब 
पी है तो ग्रापको उसका पता भी न चलता श्रौर फिर उनकी लत इस 
हृद तक पहुँच जाती कि उन्हें सुधारने के लिए श्रापका कोई उपाय काम 
न ्राता । बहुत दिनों तक वे श्रापकी आंखों में धुल कोंकते रहते । AAT 
भी मुझे यह विश्‍वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने पीना बिल्कुल छोड़ 
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दिया है । ग्रभी भी कभी-कर्जी वे जरूर पीते होंगे । रतुभाई ने मुझे SH 
की चोट पर कहा है कि वे पीते हैं। कभी-कभी काफी पी लेते हैं, पर मैं 
उसकी बात पर विश्वास नहीं करूँगी । मैं खुद इसका ठीक से पता लगा- 
ऊंगी, इसकी जांच करूंगी । उनके और भी जिन-जिन भमेलों का मुझे 
पता चला हैं उन सबकी मैं पूरी तरह जांच करूंगी । उनकी गहराई 
तक जाऊंगी IX उसके बाद फिर मुझे जो करना होगा करूंगी :” 

“ठीक है । तो पहिले लुम मुझे यह बता दो कि फिर करोगी कया ? 
इसके बाद तुम अपनी जाँच-वाँच करती रहना ।” 

उसने मेरी ओर देखा । उसके श्रधरों पर एक ग्रथे-पुर्णा मुस्क राहट 
की रेखा चमक उठी । वह वोली, “मैं जयंती नहीं हूँ, मास्टरजी! मैं प्राप 
के शब्दों के जादू में न फसू गी । मैं काफी सावधान हूँ । इस समय श्राप 
मेरे इस मामले में श्रपना दिमाग खर्च न करें । बस, यही श्राखिरी मैं कहना 
चाहती हूँ । श्रच्छा, तो भई, wa तो चाय जरूर चाहिए |" 

घर श्राकर जब मैंने सारा हाल जयंती से कहा, तब वह बोली -- 

“बड़ी जिद्दी है वह | उसे सलाह देने की झंझट में आप न पड्यि । 
कुछ लोग सलाह से सावधान हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 
प्रत्यक्ष ठोकर खाये बिना राह पर नहीं श्राते। ठोकर लगने के बाद भी 
राह पर न ग्राने-वाले मनुष्य हैं सही, पर लाजू उनमें नहीं-वह जरूरत से 
ज्यादा ्रभिमानी है । दूसरों की बुद्धि की अपेक्षा उसे अपनी ही बुद्ध पर 
afas भरोसा है। आप बिल्कुल चुप रहिए । उसके बारे में कोई 
दिलचस्पी न दिखाइए। कुछ दिन उससे बिल्कुल असहयोग कर देना 
चाहिए । इसके बिना वह सीधी राह पर नहीं श्राएगी 1” 

जयंती की यह सलाह मैंने कार्य रूप में परिणित की ag अपना 
निश्‍चय पहिले ही कर चुकी थी । 

भाभी आजकल शायद ही कभी हमारे घर आती p और अगर कभी 
श्राती भी तो यूं ही इधर-उधर की दो-चार बातें करके चाय पीकर चल 
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देती । ग्राजकल वह अपने घर में भी अधिक नहीं रहती थी । दो पहूर 
को कौन जाने कहाँ चली जाती थी । उसने एक रसोईया रख लिया था d 
इस कारण भोजन का समय होते तक बहुधा वह घर नहीं लोटती 
थी । रमाकान्त तो कभी वक्‍त पर न ग्राता था । BAT वह देर से ही 
घर लोटता | उसके ग्राने पर यदि वह घर न होती तो हमारे घर भी 
न ग्राता जेसे पहिले ग्रा जाया करता था। अब उसे हमारे घर जाने की 
कोई परवाह न थी । 


और हम भी उसकी कोई पूछताछ न करते । इसका उन लोगों को 
कोई दुख भी न था । किसी चाल के दो पड़ोसी की तरह नजदीक होते 
हुए भी हम एक दूसरे से दूर जा रहे थे । रमाकान्त ने तो हमारे घर श्राना 
करीव-करीब वंद ही कर दिया था । भाभी कभी दिन में एक बार कुछ 


मिनटों के लिये ग्रा जाती थी । पर उसके ग्राने का कोई निश्चित समय 
न था । कभी भी ग्रा जातीं । 


MT चलकर उसने भी रोज का आना बंद कर दिया । दो-तीन दिन 
के आड़े कभी एकाध वार ग्राने लगी भ्रोर वह भी खड़े-खड़े | रमाकान्त 
ते तो हमारे घर आना बिल्कुल ही बन्द कर दिया था । 

अपने पड़ोस के इस परिवार को हम भी धीरे-धीरे yaa लगे । हमें 
इन नये ब्लाकों में गृहस्थी सजाकर बहुत दिन रहते नहीं हुए थे, फिर भी 
हमें लगने लगा जसे हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। भाभी के कारणा ही 
मेरा यह विवाह हुआ था, इसका मुझे विल्कुल विस्मरण नहीं हो रहा 
था, पर हमेशा लगता, जैसे यह बात बड़ी पुरानी है । यह स्मृति इतनी 
पुरानी वयो लगती, इसका मुझे ताज्जुव होता । 

पर एक दिन जरूर हम विल्कुल दंग रह गये । रमाकान्त के घर से 
सामान बाहर निकाला जा रहा था। यह देख कर जयंती से न रहा गया। 
वह दौड़ती हुई भाभी के पास गयी श्रौर उसे अपने साथ लेकर ATE । 
हमारे बेठकखाने में लाकर उसने उसे एक कोच पर जवरदस्ती विठा 


दिया और स्वयं भी उसके नजदीक ds गई । भाभी ada हो उठी थी ।' 
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वह बिल्कुल इस तरह WIE थी जैसे कोई उसे जबरदस्ती से बाँधकर d 


भाभी बोली--''सामान जा रहा है।” 
है सामान 2” 

i सामान ? कहीं जा तो जरूर रहा है और हम 
के साथ ।” 

?n 


की वया जरूरत ? हमारा तुम्हारा GUT संबंध हे ? 


“तो यह दोष किसका है ?” 

“दोष किसी का भी हो--पर ऐसा हो तो गया है न ?” 

भेरी ओर सुड़कर जयंती बोली--“'सुन रहे हैं श्राप ?” 

“इसमें सुनना क्या है ?” मेरे स्वर में उदासी भरी थी, “यदि इन 
दोनों ने यह तय ही कर लिया है कि हम से ग्रब वे कोई संबंध नहीं रखेंगे 
तो इसके लिये तुम या हम क्‍या कर सकते हैं ? किसी एक का दोष 
होता तो हम उससे कुछ कह सकते थे, परन्तु यहाँ दोनों को एक राय 
मालूम होती है, रमाकान्त की और भाभी की भी । तो ग्रव आखिर हम 
कहें तो कहें भी क्रा कहें ? 

इस पर भाभी कुछ भी नहीं वोली । 

उसके उत्तर की थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जयंती बोली-- 
"agp ? aa क्यों चुप हो गई ? दे न इसका जवाब ?” 

“इसका कया उत्तर देना है ?” भाभी बड़ी रुखाई से बोली 
“मास्टर जी का कहना सोलहों श्राने सच'है 1 देखो मास्टर जी, आज से 
हुम दूसरे घर में रहने जा WE | वह घर यहाँ से बहुत दूर है । इसलिए 
भ्रव हम दोनों की बार-बार मुलाकात न हो सकेगी, इसीलिए हम श्राप 
से बिना पूछे जा रहे थे । हमने सोचा कम-से-कम जाते समय तो किसी 
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के मन को बुरा न लगे । जयंती ने आख़िर मेरा गला काटा । मेरी इच्छा 
उसने पूरी न होने दी”---बोलते-बोलते वह एक दम रो पड़ी । 

प्रथम वार ही मैंने भाभी को रोते देखा था । वह रोनेवाली औरतों 
की जाति की नहीं है, ऐसी मेरी धारणा थी । वह श्रनिच्छा से जा रही 
थी, यह साफ दिखाई दिया i 

जयंती ने मेरी ओर देखकर आँख के इशारे से मुझे डाटा । 


में कुछ 
कहने वाला था ही नहीं, पर यह देखकर कि जयंती को भी मुझ जसा 
ही लगा, मुझे खुशी हुई । 
भाभी के गले में बाँह डालकर जयंती बोली--“'मैं पूछना चाहती 
थी कि तेरा नया घर कहाँ है । परन्तु wa नहीं पूछती । तू चाहे हमारे 
घर न श्रा, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगी । मेरी कितनी ही सहेलियां हैं, परन्तु 
जो उन से करते न वना वह तूने करके दिखा दिया । मुझे; संसारी बना 
दिया । मैं कभी गृहस्थी सजाऊंगी ऐसा मैंने कभी सोचा न था । कितनी 
ही वाधाए' ग्रा रही थीं मेरे इस विचार के पुरा होने में? पर श्रब वे 
सारी बाधायें जाती रहीं । मैं सुखी हो गयी, पर मुझे दुख यही है कि 
मेरे सुख में हिस्सेदार होने के लिए qaa यहाँ नहीं रहेगी । सचमुच 
हमने गलती कर दी। दो कमरों का वह घर हमें नहीं छोड़ना था । गरीब 
को गृहस्थी में संतोष क्यों होता है ? हजारों अड़चनों के होते हुए भी वे 
सुख श्रौर संतोष में क्‍यों रहते हैं? यह मुके ग्राज अच्छी तरह महसूस हो 
गया | श्रव जा।” कहकर उसने भाभी को उठाकर खड़ा किया । 
मन पक्का करके जयंती बोल रही थी । परन्तु मुझे स्पष्ट दिख रहा 


था कि उमड़ रही मनोृत्ति को वश में रखकर बातें करना उसके लिये: 


बड़ा कठिन जा रहा था । मैं जब बोल रहा था उस समय भाभी मुह दावे 
रो रही थी । 


धीरे-धीरे वह चल दी । 


उसके जाने के बाद जयंती दौड़ती हुई दरवाजे के पास गयी श्रौर 
उसने दरवाजा बन्द कर लिया । फिर भीतर श्राकर ग्रपनी दोनों बाहे मेरे 
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गले में डालकर वह सिसक-सिसक कर रोने लगी । 

मैं भी आखिर वया कर सकता था ? मेरे मन पर भी प्रभाव पड़ा 
था । वह प्रभाव उन दोनों के मनों पर पड़े प्रभाव की श्रपेक्षा अधिक तीव्र 
था । श्राज कितने ही दिनों से मैं ale रमाकान्त दोनों एक ही जगह रह 
रहे थे । एक दूसरे की चिन्ता करते थे । एक दूसरे के सुख-दुःख में हाथ 
बॅटाते थे । एक दूसरे की मुश्किलें GMT करते थे । 

वे दिन बीत गये | रमाकान्त का विवाह हुआ । हम दोनों की चिन्ता 
करने के लिये एक तीसरा व्यवित ग्राया । यह तीसरा व्यक्ति हम दोनों 
की भ्रपेक्षा सब हृष्टि से श्रधिक समर्थ था। हम दोनों के भरण-पोषण का 
पुरा दायित्व उसने अपने ऊपर ले लिया था । उसे एक ग्रभाव खटका | 
उस nume की पूर्ति के लिये उसने इस गृहस्थी में एक चौथा व्यक्ति भरती 
किया । 

सिहावलोकन करते समय मुझे एकदम धक्का लगा | क्या यह चोथा 
व्यक्ति ही हमारे इस विछोह का कारण है ? वया उस व्यक्ति के श्राने के 
बाद ही हम एक दूसरे से दूर जाने लगे ? मुझे लगा, नहीं ! उसके श्रा 
जाने के बाद हमारी गृहस्थी में श्रधिक सुख आ गया था । यह सारी गड़- 
बड़ी हुई रमाकान्त की सट्टेबाजी के कारण zx उसके शराब पीने 
लगने से । 

दूसरा यह विचार मेरे मन में ग्राया--यह सट्टेबाजी रमाकान्त को 
सूभी क्‍यों ? इसका एक ही उत्तर है-ग्रसंतोष 1 घनी बनने का लालच | 
उसके घर घन था पर वह था उसकी पत्ती का d अपनी घनी पत्ती से 
स्पर्धा करने के उद्देश्य से ही उसे सट्टेबाजी का शौक चर्राथा । मेरी पत्नी 
भी धनी थी । श्रपनी अमीरी दूसरों को दिखाने की उसे आदत न थी । 
वस्तुतः वह ATA उस भ्रमी री को स्वयं भी महसूस न करती थी । स्वभाव 
से उसे विदुषी बनने का शोक था । उसके हृदय में यही महत्वाकांक्षा जाग 
उठी थी । इस महत्वाकांक्षा के कारण और बिदुषी बनने की तीव्र लालच 
मनमें गहराई तक-जम जाने से वह यह बिल्कुल भूल गई थी कि वह धनी 
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है । इसलिए हम दोनों बहुत सुखी थे । 
वसे भाभी का स्वभाव बड़ा प्रिय था । पर उसे अपनी अमीरी 


मालूम होता हो यह वात न थी । पर हम जैसे दो दरिद्री मनुष्पों से संबंध 
अर जाने के कारण हमें सुखी करने के लिये वह श्रपनी ग्रमीरी का बड़ा 
TSAR करती थी। श्रमीरी का इस रुचि के कारणा, अपनी अमीरी के 
आधार पर दूसरों को सुखी करने के लालच के कारण वह स्वयं यह भूल 
गई थी कि वह भी एक विदुषी है । इस तरह उसकी श्रमीरी और विता 
दोनों पीछे पड़ गई थीं । दोनों की ही बाढ़ का कोई मोका न रह गया 
था । इस कारणा कुछ बढ़ा था, तो ग्रसंतोष | दोनों ही श्रसंतोषी रहे । 
इस असंतोष से ही दोनों का परस्पर प्राकर्षण टूट गया और दोनों के 
रास्ते श्रलग-भ्रलग होने लगे । l 

उनमें एक तीसरा JA पड़ा । 

श्रव इस तीसरे ने श्रपनी कारवाही शुरू की । यंह महसुस करके मैं 
एकदम चौंक उठा। तब मेरे गले में फंसे अपने एक हाथ को मेरे सीने पर 
रखकर जयंती बोली-“'्या हुआ ? एकदम आपका कलेजा घकू-से क्यों 
हो गया ?" 

इसमें शक नहीं मेरा कलेजा धडक रहा था ! मनमें उठे सारे विचारों 
को जयंती से कहकर मैंने मनको हल्का कर लिया । मैंने कहा--''सच 
पुछा जाय तो रमाकान्त के लिये मुझे चिन्तित होना चाहिए था, पर हो 
गया उल्टा ही । मुझे भाभी की चिन्ता लग रही है । वह कुछ न,समभी 
करना चाहती है । उसने कुछ इरादा कर लिया है । पहिले ही ag मुझसे 

ह्‌ छुकी थी ? उसने क्या इरादा किया है, इसकी ठीक-से मुझे कोई 

कल्पना नहीं हो पा रही है । ग्राखिर उसका इरादा क्या है--वह करेगी 
क्या ?" 

जयंती ने एक गहरी साँस छोड़ी, पर वह बोली कुछ नहीं । मेरा मन 
बिल्कुल बोमिल हो उठा था। मुझे ऐसा लग रहा था जेसे घर के किसी 
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fer व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो ! वया हम दोनों सचमुच ही उन दोनों 


aq चित X IDE अब ^ cx ^ 
से वंचित हो जायेंगे ? श्रव पुनः उनकी भेंट क्या कभी होगी ही नहीं ? 
ठीक यही शब्द जयन्ती के मुंह से भी निकले । 


उन्हें क्यों चले जाना चाहिए ? क्‍या उनसे हमारा 
ot नहीं ? कम-से-कम भाभी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए 
था: उसीने तो हम दोनों का विवाह कराया है। फिर हमें छोड़कर श्रव 
वह क्यों जा रही है ? क्या हमारे विवाह के कारण उसे जाना पड़ रहा 
? 
फिर वही बिचार ! फिर मुझे धक्का लगा । मेरा विवाह होने के 

कारण ही क्‍या वे दोनों हमसे पराये हो गये ? 

दरवाजे के बाहर गड़बड़ी मची हुई थी । सामान ले जाने वाले मज- 
दूरों की ग्राबाजे कानों में पड़ रही थीं । 

थोड़ी ही देर के बाद सर्वत्र शान्त हो गया । मैंने दरवाजा खोलकर 
देखा । रमाकान्त के घर में रोज का परिचित ताला नहीं था । शायद 
मकान-मालिक का ताला होगा या आनेवाले किसी नये किरायेदार का 
होगा ! मुझे उसंसे क्या लेना-देना था ? परन्तु दरवाजे में ताला पड़ा देख 
कर मुझे बड़ा धक्का लगा d 

बार-बार मन को एक ही बात ww रही थी--यदि उस दो कमरे 
वाले मकान को हम न छोड़ते तो यह अवसर न भ्राता | जयंती भी बार- 
बार यही कहती थी । परन्तु ग्रब पछताने से क्या होने वाला था ? जो 
होना था सो हो ही चुका था। 

एक बार ऐसा लगता, जो हुआ सो ग्रच्छा ही geri दो कमरों के 
घर में रहते और वहाँ कहीं ऐसा हो जाता तो जरूर वह धक्का बड़ा 
ग्रसहनीय हो उठता । विचार करते-करते मुझे लगा कि वहाँ भी ऐसा 
होना श्रसंभव नहीं था। 

एक दो दिन के वाद रमाकान्त के द्वारा खाली किये गये ब्लाक में 
कोई तया किरायेदार Al गया । वह एक महाराष्ट्रीय परिवार था | यह 


कोई नाता ही 


aw 
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सोचकर कि अपने पड़ोस में एक गुजराती परिवार रह रहा है उन्होंने 
अपना दरवाजा हमेशा बंद रखना शुरू कर दिया । भूलकर वे हमारे घर 
की ओर भाँककर न देखते थे । 


तो इस प्रकार श्रव हम दोनों का एकान्तवास शुरू हुआ । मैंने नये 
विषय का श्रध्ययन शुरू कर दिया । मेरे मन में भी पी० एच० डी० होने 
की महत्वाकाँक्षा जाग उठी थी । इस काम में मुझे जयंती की सहायता 
प्राप्त होती थी । मुझे अपने थीसिस के लिये ग्रर्थशास्त्र लेना पड़ा था d 
इसीलिए जयंती ने इस विषय की विभिन्न पुस्तकें पढ़ना और उनसे नोट्स 
लेना शुरू कर दिया था । पुस्तकें पढ़ने का काम वह किया करती श्रौर 
Mah मुख्य-मुख्य स्थानों पर चिन्ह लगाकर और ग्रावश्यक नोट्स 
लेकर मेरे ग्रध्ययन के लिये मसाला तैयार करके रख देती | श्रफसर का 
काम जिस प्रकार से श्रौर जिस परिमाण में उसका मुन्शी कर देता है 
उसी प्रकार और उसी परिमाणामें मेरे श्रव्ययन का काम मेरे लिये वह तैयार 
कर देती थी । 
विवाह से पहिले प्रेम की वाते हमने कभी न की थीं। यह सोचा 
था कि विवाह के वाद करेंगे । पर उस समय भी यह न हो सका । हम 
दोनों थीसिस तैयार करने में लगे थे, श्रघ्ययन कर रहे थे ग्रौर दोनों एक 
साथ उसी काम में भिड़े थे । 
सचमुच उसमें बड़ा रस था । उस काम में भी हम एक दूसरे के 
प्रति वडी उत्सुकता महसूस करते, एक-दूसरे के प्रति बड़ा ग्राकर्षण 
लगता । एक जिम्मेवारी को पूरा करने के लिये एक दूसरे की सहायता 
करने में श्रनुपम श्रानन्द भ्राता । मुझे तो कम-से-कम प्रेम की बातें करने 
में श्रधिक श्रानन्द कभी न भ्राता श्रौर जयंती को तो आता ही नहीं था । 
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका श्रनुभव लेना पड़ता है । यह बात 
नहीं कि agaa के विना हमें सिर्फ कल्पना से किसी भी भावना रूब 
रेखा तैयार करना संभव ही न हो । परन्तु उस काल्पनिक भावात्मकता 
का ग्रनुभव ग्रौर'वास्तविक भानवात्मकता का अनुभव, इन दो भ्रनुभवों 
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में कुछ-न-छुछ भेद तो होता ही है । काल्पनिक की परिणित हमेशा 
यथार्थता में होती ही है ऐसा नहीं है । थोड़ा-बहुत भेद महसूस हो जाने 
के कारण ऐसे समय, पल्ले में निराश बँध जाने की संभावना ही ग्रधिक 
होती है । 

इसीलिए एक दिन हमने यह तय किया--बस, ara सिर्फ प्रेम की 
बातें ही करेंगे, श्राज ही नहीं, बल्कि श्राज से एक महीने तक सारी पढ़ाई 
को घता-बताकर केवल प्रेम की बातें करेंगे । हमारा यह निश्‍चय पक्का 
हो गया । 

पहिले ही दिन मुख्य अड़चन उत्पन्न हुई । सवाल यह खड़ा gar कि 
प्रम की बातें करना, याने क्या करना ? जयंती बोली--“देखिए,भ्रध्ययन 
हमारी किस्मत से इस बुरी तरह dur gar है कि हमारा कभी पिड नहीं 
छोड़ेगा । हमने यह जरूर सोचा कि हम प्रेम की बातें करेंगे, पर हमें 
ग्रव इसका भीं ग्रध्ययन करना पड़ेगा कि प्रम की बातें क्या होती हैं प्रौर 
वे कैसे की जाती हैं । श्रभी तक हमने इस विषय की उपेक्षा की है । प्रेम- 
साहित्य कुछ भी नहीं पढ़ा है । काव्य और उपन्यासों की ओर हमने इस 
से पूर्वं कभी कोई ध्यान नहीं दिया यही हमसे भयंकर भूल हो गई है । 
इस श्राधुनिक संसार में सब प्रकार से श्राधुनिक कहे जाने के लिए जिस 
योग्यता की श्रावश्यकता होती है वह हम में नहीं है । न मुझ में है और 
न ग्राप में । इसलिए ग्रभी हमें कुछ दिन तक इस विषय का अध्ययन 
करना चाहिए ।'' 

जयंती की ate सहेलियाँ प्रोम-शास्त्र में ग्रत्यत्त निष्णात थीं, इस 
लिए यह परिस्थिति उसके अध्ययन के लिये श्रत्यन्त अनुकूल dri मैं 
पहिले से ही एकान्त-प्रिय प्राणी था । रमाकान्त को छोड़कर घनिप्ठ मित्र 
कहाने लायक मेरा दूसरा कोई मित्र न था । इसलिए इस शास्त्र के 
ग्रध्ययप का सारा भार जयंती पर ही पड़ा | निश्चय यह्‌ gat कि TH- 
शास्त्र पर-लिखी कौन-कौनसी पुस्तकें पढ़ी जायें यह जयंती ही ग्रपची 
सहेलियों से परामर्श लेकर तय करे । मैंने सिर्फ फडके के कुछ उपन्यास 
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मँगवा लिये थे । इसके परे मेरी दौड़ ही न गई । 
प्रेम संबंधी जितना भी साहित्य उपलब्ध हो रहा था जयंती उस 

सबको धड़ल्ले से पढ़ने लगी । उनमें सिर्फ दो-चार चुनिदा पुस्तके ही 
वह मुझे पढ़ने को दिया करती । जव मैं यह देखता तो मुझे ग्राश्चर्य 
होता । वह कहती--“ये सारे उपन्यास, प्रायः सभी ये प्रम कहानियां 
करीब-करीब सभी एक समान ही लगती हैं | यदि कुछ भिन्नता कहीं मिल 
जाती है तो वह कथावस्तु के ढाँचे में ही होती है । परन्तु प्रेम संबंधी 
जितने भी प्रसंग होते हैं वे हर कहानी में एक से ही हैं। उनकी मूल 
भूमिका में कहीं भी कोई फर्क नजर नहीं आता । “मैं तुमसे प्यार करता 
हूँ, तुम मुझसे प्यार करो, तुम मुझसे मुहब्बत करो, मैं तुमसे मुहब्बत 
करूँगा, AAA तुम चाहे मेरे प्रेम को ठुकरा दो, पर मैं जीवन-भर 
तुमसे प्यार करता ही TEM, अथवा मैं तुम्हें दिल दे बेठा हूँ, यदि तुम 
ने मेरे प्रेम को ग्रस्त्रीकार कर दिया तो मैं ग्रात्महत्या कर wat’ — 
यही सव AK दिखाई देता है । एक स्त्री और एक पुरुष को एक स्थान 
में लाने की घटनायें अलग-अलग भले ही हों, परन्तु जब वे दोनों एक 
स्थान में श्रा जाते हूँ तब उसके वाद की सारी वाते प्रायः सभी कथा- 
वस्तुओं में एक समान ही होती हैं । ग्रापका क्या अनुभव है 2” 

“मैं एक ही लेखक को पढ़ रहा हूँ ।४ मैंने कहा--''कृपाकर मेरा 
मत न पूछो ग्राज तक दसःपन्द्रह पुस्तकें पढ़ने के बाद भी मुझे यही 
लगता है कि मैं एक ही कहानी बार-बार पढ़ रहा हूँ । मुझे लगता है, 
हम बेवकूफ हैं । लोगों को जहाँ इतनी भिन्नता दिखाती है श्रौर॑ विविध 
प्रकार का रस प्राप्त होता है, वहाँ सिर्फ हमें ही सभी एक समान क्यों 
दिखता है ? मेरा ख्याल है, दोष हमारी efte का हो, हमारी बुद्धि का 
हो या हमारे हृदय का हो, एक दोष है। हमारी वनावट में ही भूल से 
ही विधाता ने कहीं कुछ भूल कर दी है । कितना भी पढ़ें, फिर भी हम 
पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जब कि दूसरों पर प्रभाव पड़ता 
है, उन्हें रस मिलता है, पर हम पर न कोई प्रभाव पड़ता हैं और न हमें 
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कोई रस मिलता है तव यही कहना होगा कि हममें जरूर कोई स्वाभा- 
विक दोष है । यह हमारी श्रस्वाभाविकता है, सर्वे साधारण मनुष्यों से 
गई भिन्न ही प्रकार के मनुष्य हैं । संक्षेप में कहूँ तो मेरे सामने यह 
खड़ा हो गया है कि वया हम सचमुच मनुष्य ही हैं ?” 
जयंती ने भी श्रपनी तरह से बहुत प्रयत्न करके देखा । प्रेम की बातें 
करने को वया परिभाषा है यह वह निश्चित नहीं कर पा रही थी । वह 
बोली--''मैंने यह सारा साहित्य पढ़ डाला । इससे शायद मैं यह निश्चित 
कर पाती कि विवाह से पहिले को प्रेम की बातें कसी होती हैं । परन्तु 
विवाह हो जाने के बाद की जाने वाली प्रेम की बातें इन प्रेम-कहगतियों 
में कहीं मिलती ही नहीं हैं । ग्रद्रानवे प्रतिशत प्रेम कहानियां विवाह होते 
ही समाप्त हो गयी हैं । मुझे लगता है, विवाह होने के बाद प्रेम का कोई 
संघर्ष ही न रहता होगा । सोन्दर्य-विज्ञान जिस तरह एक तत्व-ज्ञान है 
उसी तरह प्रेम-शास्त्र भी एक तत्वज्ञान होगा, ऐसी मेरी धारणा थी d 
इस धारणा से जब्र, मैं प्रे म-शास्त्र के ग्रंथ देखने लगी तब मुझे ऐसा दिखाई 
दिया कि वे सब काम-शास्त्र के ग्रन्थ हैं । मुझे यकीन हो, गया:कि ag 
“तत्वज्ञान” नही बल्कि “शरीर” है । जब तक हमें निश्‍चित रूप से यह 
न मालूम हो,जाय कि प्रे म-शास्त्र और काम-शास्त्र में परस्पर कोई सबंध 
है या नहीं, ्रगर है तो किस ga तक़ है, रौर अगर नही हे तो क्‍यों नहीं 
है ग्रथवा काम श्रौर प्रेम, एक-दूसरे से दूर हैं या निकट है तब तक मैं 
समती हूँ काम-शास्त्र श्रौर प्रेम-शास्त्र का परस्पर संबन्ध निर्चित नहीं 
किया जा सकता ! एक बात तो तिङ्वित ही हो Bal है अब प्रेम की बातें 
करने का हमारा वक्‍त गुजर गया है । इस अध्ययन से जो कुछ उपलब्धि 
हुई है उससे इस विषय पर एक ग्रंथ लिखा जाय ऐसा मुझे लगता है । 
भ्रथेशास्त्र ने यदि आपको SARI न रखा होता तो MTA मैं यही कहती 
क्रि डाक्टर के लिए आप प्रेम-द्यास्त्र पर ही एक थीसिस लिख डालिये 1” 
मैं जव बड़े जोर से dew लगा तो ag बोली > यह हेसने का विपय 
नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है । प्रत्येक मनुष्य -प्रेम-प्रेम कहकर चिल्लाता 


सवाल ख 
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रहता है, परन्तु यह प्रेम किस चिड़िया का नाम है यह कोई भी नहीं 
जानता--श्रभी तक यह किसी की समझ में ही नहीं श्राया है । इसलिए 
इस विषय पर बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से एक वृहत ग्रन्थ लिखने की ma- 
श्यकता है । इस ग्रन्थ में जो सिद्धान्त बताये जायें वे गणित की तरह 
बिल्कुल ठीक होने चाहिए । यदि प्रेम विषय पर ऐसा कोई वैज्ञानिक ग्रंथ 
न लिखा गया तो वंज्ञानिक रीति से प्रेम करना ग्रागे की पीढी के लिए 
बडा कठिन हो बैठेगा 1” 
“बिल्कुल ही अरसिक हो तुम !” मैंने कहा “सौन्द्य-शास्त्रका श्रध्ययन 
करने की अपेक्षा तुमने श्रगर सिर्फ सौन्दर्य का ही ग्रध्ययन किया होता 
तो प्रम क। थोड़ा बहुत मर्म तुम समझ सकती । खैर, छोड़ो यह विषय 
कम-से-कम मैं तो इस विषय को यहीं छोड़कर ou अपने ग्रथ-शास्त्र की 
ग्रोर मुड़ रहा हूँ । wa वह पहिला प्रस्ताव रद्द हो गया । प्रम की बातें 
करने के वदले हमारा पूरा महीना केवल प्रम विषयक पुस्तके पढ़ने में ही 
व्यतीत हो गया। पर उसमें से प्राप्ति कुछ भी न हुई श्रौर कितना भी पढ़ूँ 
फिर भी उससे कुछ प्राप्ति होगी ऐसा मुझे नहीं लगता ।” 
आपके लिए तो ग्रभी एक विषय है ।” जयंती बोली-- “sat श्राप 
का थीसिस लिखना वाकी है । पर मुझे ्रभी कोई काम नहीं । लाजू 
का भी कहीं पता नहीं । इतने दिन हो गये पर वह यहाँ फटकी भी नहीं । 
मायके जाना मुझे पसंद नहीं । यहां मेरी तीन बड़ी बहिनें श्रपने बच्चों 
की पल्टन लेकर पथारी हैं । जब उन बच्चों का कोरस शुरू हो जाता है 
तो मेरे छक्के छूट जाते हैं ! यहाँ बैठकर प्रेम की बातें करने का निश्‍चय 
किया थ, पर वह भी कुछ जमा नहीं । अब सोच रही हूँ प्रे म-शास्त्र पर 
एक ग्रन्थ ही लिख डालूं । श्राप देखिये तो बाल की खाल निकाले देती हूं 
इस विषय की ! ऐसा धुनूंगी इस विषय को क्रि उसकी धज्जी-घज्जी उड़ा 
दूंगी व्यवहारिक सौन्दर्य की सोन्दय-शास्त्र में भी किसी ने इतनी खोज 
न की होगी जितनी मैं अपने इस ग्रन्थ में करूंगी । वहुत से धागे हाथ लग 
गये हैं मेरे ! श्रभी तक बहुत से नोट्स भी ले चुकी gr 
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“मतलब ?“--गैंने घबराकर कहां--“मुझे अकेला ही छोड़ दोगी 
वया ? फिर यह श्रादत क्यों लगा मुझे ? मेरे श्रर्थ-शास्त्र के नोटस 
कौन निकालेगा 2” 

“उसकी चर 3 कीरि H LASS ~ 

: सकी £ ता श्राप न कीजिए !” जयंती हँसकर वोली--“दोनों 
काम कर सकने लायक काफी वक्त है मेरे पास |” 

aa और अथऱ्शास्त्र, दोनों विषयों की जितनी बारीकी से 
वाल की खाल निकाली जा सकती थी उतनी बारीकी से जयंती ने वह्‌ 
निकालना शुरू कर दी थी । मैं सिफ ग्रर्थ-शास्त्र लिये बैठा था । 
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११ 
हम दोनों का ग्रध्ययन जारी था। एक दिन हम एकदम चकित हो 
गये । एक ऐसी बात हो गई जिसकी कभी हमने कोई कल्पना ही नहीं 
की थी । वह बात किस कारण से हुई इसका भी कोई पता हमें नहीं चल 
पाया था | इतने दिनों तक उनके साथ हमारे जो संवन्ध थे, वे उन्होंने 
सब तोड़ दिये थे । भाभी ने किसी समय मुझसे कहा था कि उसने कोई 
निर्णय कर दिया है । उसका भी अब स्पष्टीकरण हो गया d 
श्रदालत में जाकर भाभी ने तलाक की दरख्वास्त पेश कर दी थी d 
कारण बड़े वाहियात किस्म के दिये थे। इसी पर जयंती भड़क उठी 
थी । उसे कानून की कोई कल्पना नहीं थी । क्या हिन्दुस्तान में और 
क्या विलायत में जिसे तलाक लेना होता है, उसे असली कारणों को छोड़ 
कर ऐसे कुछ झूठे कारण देने पडते हैं जो कानून की दृष्टि से सबल सिद्ध 
हो सके । उसी तरह के कारण भाभी ने भी दिये थे । 
जयंती भाभी का पता लगाने के लिये उसके मायके गयी । पर वहाँ 
भी उसका कोई पता न लगा । 
यदि यह खबर अखबारों में न श्राती तो हम भी इस विषय में अन्धकार 
में ही रहते | ये दोनों कोई सावंजनिक व्यक्ति नहीं थे । फिर उनके तलाक 
का समाचार श्रखबारों में क्यों छपा इसपर मुझे ITAA हुआ । मैंने सोचा 
शायद उन दोनों में से किसी एक ने जानबूझकर ही यह खबर अखबारों 
में छपवा दी होगी । 
जयंती बिल्कुल बेचैन हो उठी थी। में भी जयंती की तरह ही बेचैन 
हो उठा था। पर मैं वेचेन हुआ था जयंती की वेनीचे को देखकर । जयंती 
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शे तरह मुझे भी यह लगे रहा था कि ईस मामले की जड़ में रतुभाई ही 
होना चाहिए । 
` हेमे बहुत जगह पता लगाया पर कहीं भी हमें सफलता नहीं मिल 
रही थी। ये दोनों आखिर गायव कहाँ हो गये ? कया बम्बई ही छोड़ 
यह MAE कि रमाकान्त के दफ्तर में कुछ पता लग जाय 
। वहा मालूम हुआ कि ware और रमाकान्त दोनों ही 
बहु ही पर हैं। ग्राफिस के किसी भी व्यक्ति को रमाकन्त के 
घर का पता नहीं मालूम था । 
आखिर सोचा कि श्रव चुप ही a8 । पर दिल चुप नहीं बैठने दे रहा 
था । जयंती तो जेसे बिल्कुल पागल हो उठी थी । क्‍या करें य कुछ सुक 
नहीं पड रहा था 
एक दिन अखबारों में फिर समाचार EHI । लाजवंती को तलाक 
मिल गया था रमाकान्त ने पेशी पर अदालत में हाजिर न रह कर एक 
प्रकार से अपने पर लगाये गये ग्रभियोगों को स्वीकार कर लिया था । 
इस समाचार से हम दोनों को हो बड़ा धक्का लगा । मुझे यही 
लगा कि इस मामले में रमाकान्त ने जान-बूक कर ही ग्रपनी हार स्वी- 
कार कर ली हे । सच पूछा जाय तो किसी भी बात में हार स्वीकार 
करना रमाकान्त के स्वभाव के विरुद्ध था । पीछे हटने की उसकी आदत 
ही न थी। मैं यह अच्छी तरह जानता था । इसीलिए इस मौके पर यह 
देखकर कि वह पीछे हट गया मुभे बड़ा आइचर्य हुआ । 
जयंती ने सोचा क्रि भाभी कम-से-कम अब जरूर ही मायके श्रा गयी 
होगी । इसीलिए वह फिर एक बार उसके मायके जाकर पता लगा 
श्रायी । वहाँ मालूम gar कि मुकहदमे का फैसला होते ही वह सीधी 
कश्मीर चली गयी है । रमाकान्त के आफिस में जाकर जब पूछा तो वहाँ 
के सेठजी बोले--“रमाकान्त तो नौकरी छोड़कर ही चला गया st” 
उन्हें भी रमाकान्त के चले जाने से दुख हो रहा था। जब सेठ को यह्‌ 
मालूम gar कि मैं रमाकान्त का मित्र हूँ, तब बोले---“उसने नौकरी से 
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क्यों इस्तीफा दे दिया इसका मुझे भी ग्राइचर्य होता है। उसके चले जाने 
से हमारी सचमुच बड़ी हानि हुई है। उसके स्थान पर उसकी योग्यता 
का व्यक्ति बड़ी कठिनाई से ही मिलेगा । उसने पहिले ही बड़ी गलती 
कर दी जो एक गुजराती लड़की से विवाह किया ! मराठा और गुजराती 
दोनों का कभी जम ही नहीं सकता--” 

“माफ कीजिए, सेठजी” मैंने कहा--“में भी मराठा हूँ ग्रीर मेरा भी 
विवाह एक गुजराती लडकी से हुआ है। मराठा ग्रौर गुजराती का यह 
प्रन नहीं । यहाँ कोई दूसरा ही झमेला होना चाहिए । यह सच है कि 
जितने मेल-जोल से हम लोग रहते हैं, उतने मेलजोल से वे नहीं रहते धे, 
परन्तु तलाक लेने तक जो उनका मामला पहुँचा वह आपके श्राफिस के 
रनुभाई के कारण 1” 

“खैर यही होगा !”--वे बोले-"रतुभाई बड़ा शैतान था !'' 

“मतलब ?” मैंने qur— "aur वह श्रब ग्रापके ग्राफिस में नहीं हैं ?” 

“नहीं । लाखों रुपयों का गबन करने की उसने चाल खेली थी। पर 
समथ पर ही उसकी चालाकी का भंडाफोड़ हो गया । इसलिए पिछले 
सप्ताह ही हमने नोकरी से उसे निकाल दिया है 1” 

“अच्छा, यह बात है ?”--मैने ग्राश्‍चर्यचकित होकर qur— “तो 
मतलव यह कि वह भी यहाँ नहीं है ।” 

मैं निराश हो गया । दोनों में से किसी के भी घर का पता वे सेठ 
भी नहीं जानते थे । रमाकान्त मुझे सगे भाई से ्रधिक लगता था । उसे 
इस प्रकार एकाएक गायब होते देखकर मैं बिल्कुल हिम्मत हार dori 
भाभी के प्रति मेरा स्नेह श्रभी नया था, qug मेरे विवाह के कारणा उस 
स्तेह पर एक प्रकार से ग्रात्मीयता का रंग चढ़ गया था । जिन दो 
व्यक्तियों के कारण मेरे जीवन को स्थिरता प्राप्त हुई, जिनके कारण 
घर-ग्रहस्थी क्या होती हैं इसका मुझे ज्ञान sor । उन्हीं दो व्यक्तियों की 
गृहस्थी को इस प्रकार बरवाद होते दैखकर मुझे ग्रच्छा न लगा । 

जयंती के मन पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा था । यदि यह कहूँ कि 
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वह पागल जेसी हो गई थी, फिर भी उसकी मन:स्थिति का यह ठीक वर्णन 
न था। कोई वैज्ञानिक किसी रासायनिक प्रयोग में खोया हुआ है और 
किसी वस्तु के अभाव के कारण उसके प्रयोग में बाधा आजाय, तो जिस 
प्रकार वह भु कला उठता है उसी तरह जयंती की भी मनःस्थिति हो 
गयी थी । वह झु कला उठी थी, बौखला उठी थी, खीक उठी dg 
विवाह होने के बाद से इस क्षण तक उसके मन पर इतना ग्रनिष्ट प्रभाव 
पड़ा हो, यह मैंने कभी नहीं देखा था । 

सें भी बेचैन हो उठा था । पर में इसका कोई कारण नहीं खोज 
पा रहा था कि जयंती जैसे अत्यन्त स्थिर स्वभाव के व्यक्ति पर वसा 
प्रभाव qui पड़ना चाहिए ? भाभी के प्रति उसे श्रभिमान था । फिर भी 
उसके गुण-दोषों का मेरी अपेक्षा उसे ही अधिक ज्ञान था । 

क्या इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था ? कया वह यह सोच रही थी 
कि ग्रपनी जिस सहेली पर उसका पूर्ण विश्वास था उसी सहेली ने उसे 
धोर्खा दे दिया ? क्या वह इसीलिए इतनी fae उठी थी कि जिस मेरी 
भाभी पर उसका पुरा भरोसा था उसी के कारण झाज वह इस प्रकार 
aq बन गई ? मैंने उस दिन सिक भाभी का नाम >भर लिया था कि 
वह बरस पड़ी "भाभी ! भाभी !! भाभी 111 कहाँ की आयी यह 
भाभी ? श्रब भाभी का वह रिइता खत्म हो गया । कलंक लगा दिया 
उसने हम स्त्रियों की जाति पर d प्राचीन प्रथा के अनुसार यदि यह विवाह 
gar होता, उसके atan उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी के भी गले 
उसे बाँध देते और उस हालत में यदि वह अपने पति को इस प्रकार छोड़ 
देती, तो उसका मुझे इतना बुरा न लगता, परन्तु रमाकान्त से उसने 
आँखें खोलकर स्वयं ग्रपनी इच्छा से अपनी पसन्द से विवाह किया और 
ma किसी बदमाश की बातों में ग्राकर उसने अपने पति को छोड़ दिया-- 
इसी पर मुझे चिढ़ ग्रा रही है । क्या यह सब उसे पहिले से ही नहीं 
सोच लेना चाहिए था। मान लो, दोनों में कुछ खटक गयी थी । तो उसे 
क्या हमारे पास प्राकर बताना न था ? कया हम उसके आत्मीय नहीं 
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थे ? क्या हम उत दोनों के झगड़ों को मिटाने का प्रयत्न न करते ? अब 
लोग आकर हम से ही सब पूछेंगे । तब हम उन्हें क्या उत्तर देंगे। वे 
दोनों खुद तो बदनाम हुए । हमें भी बदनाम किया ।” वह इसी तरह 
लगातार बोल रही थी । उसने मन का संतुलन खो दिया था । उसकी 
यह हालत मेरे लिए नयी थी । चूँकि रमाकान्त के बारे में या भाभी 
के वारे में मुझ से पूछने वाला कोई नहीं था इसलिए मुझे ऐसी कोई बात 
महसूस नहीं हो रही थी पर जयंती की वात दूसरी थी । हर व्यक्ति झा 
कर रमाकान्त ग्रौर भाभी के वारे में मुझे पूछता था और उत्तर देते समय 
वह्‌ बड़ी मुश्किल में पड़ जाती थी । यही कारण था जो ag इतनी 
भल्ला उठी थी। 
समय पंख लगा कर उड़ रहा था । धीरे-धीरे वह एक-एक बात भूल 
चली । श्रव कोई विशेष पूछताछ भी नहीं करता था। उन दोनों का पता 
wal तक नहीं लग पाया था । 
हमारे नित्य के काम wa gare रूप से होने लगे थे । रोज का कार्य- 
क्रम आराम से चल रहा था | आगे किसी भी प्रकार की कोई नयी qfx- 
स्थिति पैदा होगी ऐसा कहीं कुछ भी नजर नहीं श्रा रहा था। 
उसी समय एक दिन ढेर-सा सामान लिये रमाकान्त हमारे घर ग्रा 
धमका । ag बिल्कुल निराश हुआ दिख रहा था । उसके श्राते ही मेरा 
मन कर रहा था कि उससे कुछ पूछ । फिर भी मैं चुप ही रहा । वह बोला 
¬ “मैं इस समय वेकार हूँ, विश्वास । जब तक हाथ में थोड़ी-सी पूँजी 
थी, तव तक सारा हिन्दुस्तान मैंने छान डाला | बम्बई में एक कमरे में 
T सारा सामान वन्द करके मैं बाहर चला गया था । ग्रव वह कमरा 
मैने छोड़ दिया है श्रौर यह सारा सामान लेकर यहाँ चला श्राया 2 । श्रभी 
कम-सेःकम कुछ दिनों तक कहीं भी नौकरी करने को मेरा जी नहीं चाह 
रहा है । यदि तुम्हें कोई mafa न हो, तुम्हारी पत्नी को कोई भ्रापत्ति 
न हो तो कुछ दिन तुम्हारा मेहमान रहकर मैं तुम्हारे घर रहना चाहता 
हूँ । मैंने सोचा कि कम-से-कम मेरी मौजूदा हालत का ख्याल करके तुम 
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मुके दूर नहीं करोगे । इसी आशा से मैं यहाँ ग्रा गया हूं” श्राँखों के 
कोने छलछला ये आँसुओं को ग्र'गूछे की नोक से पोंछता हुआ वह 
बोला--“पर मुझ पर एक मेहरबानी करना । जो बातें हो चुकी हैं उनके 
` में मुझसे एक प्रश्‍न भी न पूछना | उस मामले की केवल बात निक- 
T कलेजा फट जाता !” 
न्त ग्रा गया । इसलिए मुझे बडी आशा थी कि मामला क्या 
हुआ था यह सब भुझे प्रव मालूम हो जायगा । पर वह गाशा भी जाती 
रही । इसका मुझे बड़ा दुःख हुआ । परन्तु उसके मन को वेचेन करना 
इष्ट नहीं था । पहिले उसकी शान्ति के लिये कुछ करता ग्रावश्यक था d 
फिजूल की पूछताछ से कुछ भी सार न निकलता Wit उससे न कोई लाभ 
ही होता t कितनी भी चर्चा हम करते, कौन दोषी है और कोन निर्दोष है 
यह निश्चित करने के लिये साधक-बाधक प्रमाण देकर कितनी ही बात- 
चीत करते, फिर भी जो बात हो चुकी थी उसका सुधरना संभव न था d 
रमाकान्त रात-दिन हमारे वेठकखाने में ही बैठा रहता । घर में जो 
भी पुस्तक मिल जाती उसे पढ़ता रहता। जब पढ़ने से ऊब उठता तो यूँ 
ही श्राँखें बन्दकर कहीं भी पड़ा रहता | पर बहुधा बाहर कभी न जाता । 
यदि कभी जाता भी तो रात को किसी सिनेमा में पिक्चर देखने चला 
जाता--उस समय हम दोनों को साथ चलने का आग्रह करता और हम 
भी उसके साथ चल देते । ४ 
रमाकान्त को थोड़ी भी तकलीफ न हो इसके लिए जयंती हमेशा 
बड़ी सतर्क और सावधान रहती । उसे किसी वात की थोड़ी भी कमी न 
पड़ते देती । एक बार यह मुझसे एकान्त में बोली--“कंसे qu. इसका 
मुझे संकट पड़ गया है, परन्तु मेरा मन यह कहता है कि उनके हाथ में 
पैसा न होने से ही वे कहीं बाहर नहीं जाते | एक बार जरा ग्रन्दाज 
लेकर देख लीजिए न ? यदि इस समय d हमसे कुछ रुपये--फिर चाहे 
उधार ही क्यों न हो, लेने को तयार हो जायें, तो हमें दे देना चाहिए।* 
यह प्रश्‍न रमाकान्त से कंसे पूछू यह मुझे भी बड़ा कठिन मालूम हो 
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रहा था। उधारी का सवाल ही नहीं था । मेरे आपत्ति-काल में उसने मेरे 
लिये खुले हाथ खर्च किया था । उन रुपयों की ware का हम दोनों के 
बीच कभी प्रश्‍न ही न निकला था और उन्हें ्रदा करने की भंझट में भी 
मैं न पढ़ा था । यही नहीं, बल्कि ऐसा. कोई लेन-देन हम दोनों के बीच 
हुआ है इसका भान भी मेरे मनमें न रहा था । इसलिए यह wu कंसे 
पूछ इसकी मुझे मुश्किल पड़ रही थी । 
पहिले जिस समय मैं संकट में था उस समय खुद ही रमाकान्त-से 
पेसे माँग लेता था। मुझे रमाकान्त को छोड़कर और किसी का सहारा 
भी न था । इसलिए उसे छोड़कर और किसे दूसरे से मैं पेसे माँगता ? मैं 
विल्कुल अनाथ था यह रमाकान्त भी जानता था । परायेपन का तनिक 
भी विचार मेरे मन को न छूता और मैं उससे पैसे माँग लेता और वह 
भी बड़ी खुशी से मुझे दे दिया करता । ग्राज उसकी वह स्थिति नहीं थी। 
सुख की परिस्थिति जाती रही थी । उसे श्रचोनक विपन्नावस्थां ने दबोचं 
दिया था । पहिले मैं मूल में ही निर्धन था इसलिये उससे पैसे मांगने में 
मुझे कोई संकोच न होता था । परन्तु अब परिस्थिति में परिवर्तन हो 
जाने के कारण रमाकान्त पर यह प्रसंग ग्रा पड़ा था । इसलिए दोनों के 
मन में संकोच पैदा हो गया था । 
जी को कड़ा करके जब मैंने रमाकान्त से पूछा तब वह atat— 
“AM ही तुमने यह क्यों पुछा ?" 
“इससे पहिले ही पूछने वाला था, परन्तु पूछने में मुझे संकोच हो 
रहा था ।” : 
“संकोच क्यों हुआ ?” न 
“तुम 32 हो at कोई काम करना तुम्हारे लिये संभव नहीं है 
यह मैं महसूस करता हूँ । पर तुम कहीं बाहर नहीं जाते हो । कहीं 
घ्रुमते नहीं हो । सिर्फ़ घर में बैठे रहते हो । इसलिये मुझे शक gar कि 
तुम्हारी जेव खाली है श्रौर इसीलिये तुम कहीं बाहर नहीं जाते हो । यदि 
ऐसी बात है तो जरा भी संकोच न करो । मैं श्रपनी इष्टि से देख रहा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
१४१ 


था । मैं जव कालेज में था उस समय जब भी मुझे जरूरत होती थी तव 
मैं तुमसे रुपये माँग लेता था । इसीलिये मुझे लग रहा था कि तुम भी 
मुझ से रुपये मांग लोगे, परन्तु ऐसा लगता है कि जो प्रसंग तुम पर पड़ 
गया है उसने तुम्हारे मन को बड़ा कोमल बना दिया है और इसीलिए 
तुम मुझसे दिल खोलकर बातें नहीं कर रहें हो। मुझे ऐसा लगा कि 
जरूरत होते हुए भी तुम जान-बुभकर श्रपनी कठिनाई बनाये रख रहे 
हो । इसलिए मैंने श्रभी तुमसे पूछा । तुमने मेरे पास इतना संकोच क्यों 
क्रिया ?” 

वह एकदम रो पड़ा । क्षण-भर के लिये मनके आवेग को मुक्‍त करके 
वह बोला-- “तुम्हारा ख्याल ठीक है | सचमुच मेरी जेव बिल्कुल खाली 
है । मुझे तुमसे पैसे माँग लेने चाहिए थे । परन्तु मेरे स्वाभिमान ने मुझे 
रोक दिया। मैं आज घर में बैठा रहता हूँ सो इसलिए नहीं कि मेरे पास 
पैसा नहीं है । जयत्ती बिल्कुल जी-जानसे मेरी ओर ध्यान दे रही है! 
किसी भी वात की कमी वह मुझे महसूस नहीं होने देती । वह मेरी सारी 
जरूरतों को पूरा कर रही है । यहाँ तक कि मेरी gare की सिगरेट के 
डिब्बे भी लाकर मेरी मेज पर रख देती है। परन्तु दोपहर को जव तुम 
दोनों बाहर काम पर चले जाते हो तब मै घरमें अकेला रह जाता हूँ । 
उस समय यदि कभी बाहर किसी होटल में जाकर चाय पीने का मन हो 


जाता है qve उसके मन का संतुलन छूट गया और वह एकदम 


रोने लगा । 

“च तुमसे क्या कहुँ रमाकान्त ?" मैंने तिलमिला कर कहत 
“तुम्हरी जेब में एक कप चाय के लिये पैसे न होने B भी तुमने हमसे 
कुछ न कहा ' adi इतना छल घुस गया तुम्हारे दिल में? क्यों इतना 
परायापन रख रहे हो हमारे साथ 2" मुझसे भी आगे बोला नहीं जा रहा 
था । जयन्ती सब सुन रही थी । वह अपनी चैक-बुक ले श्रायी । उसने 
एक चेक पर अपने दस्तखत कर दिये थ्रे और रुपयों की जगह खाली छोड़ 
दी थी । उसने वह चेक-बुक चुपचाप रमाकान्त के सामने रख दी । कहा 
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कुछ नहीं । 

रमाकान्त ने चेक-बुक खोली और पहिला ही चेक देखकर हँस पड़ा । 
वह बोला--“कितनी पगली हो तुम जयंती ! मान लो लाख रुपये लिख 
कर चेक फाड़ लू तो तुम कया करोगी ? तुमने चेक में मेरा नाम सिख 
दिया हैं और दस्तखत भी कर दिये Ea" 

“मैं कुछ भी नहीं कर सकू'गी ।” जयंती बोली--..''मैं अपने दस्तखत 
से कंसे इंक्रार कर सकूंगी ?” 

“तुमने सचमुच मुझे एक ब्लैक चेक ही दे दिया है !” रमाकान्त 
हँसते-हँंसते बोला--“मैं रुपये माँगना चाहता था विश्वास से और चेक 
तुम दे रही हो । विश्वास से माँगते का मुझे अधिकार हे” 

“क्यों श्रधिकार है 2” जयंती ने भी खुले दिल से हँसते-हँसते पूछा, 
“क्या इसलिए कि पहिले आपने इन्हें सहायता दी थी ? परन्तु आपने वह 
जो भी रकम इन्हें दी थी, उससे पहिले इनका कौन सा अधिकार था श्राप 
पर ? स्नेह का ही न? दो मनुष्यों के बीच की पारस्परिक श्रात्मीयता 

काहीन? तो अब यदि aay कुछ दें तो वह कर्ज चुकाने की तरह 
होगा । और हम नहीं चाहते कि वैसी कोई बात हो । इसीलिए यह चैक 
मैं दे रही हूँ । यह मेरा ग्रकाऊंट है, इनका नहीं ।. मैं भी यह रिश्ता 
जोड़ना चाहती हूँ । ठीक वही जैसा पहिले श्रापका और इनका था ।” 

पुनः रमाकान्त की पलके गीली हो गयीं । वह कुछ कहना चाह रहा 
था, पर कुछ कहा नहीं । बह चुपचाप उठा | उसने चेक-बुक ले ली d 
उसे AT जेव के हवाले किया श्रौर फिर ्राकर अपनी जगह पर doar 
हुआ बोला-- 

“तुम कोई चिन्ता न करो। मैं तुम्हारा दिवाला नहीं निकलने दुंगा 1” 
झट से उसे क्या लगा कौन जाने, एकदम गर्दन भुक्राकर उतरी हुई मुद्रा 
से ag बोला 

“तुम्हारे इन पैसों का एक पेसा भी मैं बुरे काम में नहीं लगाऊंगा d 
मुझे तुम्हारी आँखों के सामने जो गुनाह न करने चाहिए थे वे मैंने किये 
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हैं इसका मुझे स्मरण है । परन्तु वह रमाकान्त श्रव मर गया है । यह 
उसका पुनर्जन्म है । बोलते-बोलते उसका कंठ भर श्राया | 

जयंती भी उतनी ही गद्गद्‌ हो उठी थी । मजबूत दिलवाले उन दो 
व्यक्तियों को उस तरह गद्गद्‌ हुए देखकर मेरे मन पर भी उसका प्रभाव 
पड़े बिना न रहा । 

दूसरे दिन से रमाकान्त बाहर जाने लगा । हम जिस समय बाहर 
जाते थे उसी समय वह भी जाता . था और शाम को वत्तियां जलने के 
ब्वत्त तक घर लौट भ्राता था । श्रव उसकी कली खिल गयी थी । पैसों के 
अभाव के कारण ही वह इतना उदास हो गया था यह हम दोनों को अब 
पूरी तरह जंच गया । 

कभी-कभी दो-चार दिन के लिये वह बम्बई से वाहर भी जाया करता 
था । वह कहाँ जाता है इस विषय में हम कभी उससे कुछ न पूछते थे । 
कभी-कभी वह स्वयं ही बता देता था d कभी-कभी बताता भी न AT | 
परन्तु कुल मिलाकर मेरा कुछ यह ख्याल हुआ कि बह माथेरान ही अधिक 
जाता था । वह किसी पूँजीपति के पीछे पड़ा हुआ था । 

ग्राजकल हम दोनों जरा शान से रहने लगे थे । ये रुपये मेरे हैं ्रौर 
ये जयंती के हैं ऐसा कोई भेंद-भाव हममें न होने के कारण हमने एक 
घेबीकार खरीद ली थी । इस कार से ही जयंती कालेज जाया करती । मेरे 
zx उसके काम पर जाने के समय में एक घन्टे का AAT होने के कारण 
और मेरी शाला भी घर से नजदीक होने के कारण मैं पैदल ही जाया 
करता | तीसरे पहर वह कालेज से जल्दी घर AT जाती थी । मेरी शाला 
की छुट्टी के समय वह मुझे लेने कार लेकर शाला AT जाती ग्रौर हम 
दोनों दस-वारह मील का चक्कर लगाकर घर लौटते । प्रेम की बातें 
करने की हमारी कोशिशें यद्यपि वेकार हो गई थीं फिर भी मुझे ऐसा 
लगने लगा जैसे मोटर के इन चक्करों में ही हमारी प्रेम की बातें m 
ही श्राप होने लगी हैं । 

इन चक्करों में बातें करने का काम बहुधा मैं ही किया करता था | 
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क्योंकि मोटर चलाने का काम जयंती की तरफ रहता था । हमारी जो 
वाते होतीं वे बिल्कुल साधारणा-स्वरूप की होतीं । बिल्कुल दुनियादारी 
की, जो रोज होता रहता उसी के बारे में हम बातें किया करते । हमारी 
इन वातों में काव्य कहीं न रहता । फिर भी उन बातों से मुझे लगता कि 
एक-दूसरे की मनोभावना में कहीं-न-कहीं जाकर एकरूप हो रही हैं । हम 
साहित्य पर चर्चा करते, राजनीति पर बातें करते, शिक्षा-क्षेत्र और युनी- 
वसिटी के विषयों को लेकर भी मनमानी बातें करते । इस तरह की बात 
चीत में जिस-जिस समय हम दोनों में मतभेद हो जाता उस समय हमारी 
बातों पर रंग चढ़ ता उस समय हम दोनों को ही यह लगता कि हुम एक 
दूसरे के नजदीक पहुँच रहे हैं । हमें ऐसा ्राभास होता जैसे सारी दुनिया 
के व्यवहार हम दोनों के ही छोटे हृदयों में समाये हुए हैं । 

“इन्हीं बातों को प्रेम की बाते क्यों न कहा जाय ?” जयंती बोली 
“जरूर कहना चाहिए ! तंत्र को श्राजकल बड़ा महत्व प्राप्त होने लगा 
है । यांत्रिक युग की प्रगति के साथ नित्य के व्यवहार में ताँत्रिकता नजर 
आने लगी है । हर वात में इन्सान भ्राज तंत्र खोजने लगता है । तंत्र 
खोजने की यह परवृत्ति बुद्धि की अल्पता का सबूत है । यदि हृष्टि बिशाल 
है, शक्ति विशाल है और विचार मर्यादित नहीं हैं, तो कोई भी सहृदय 
मनुष्य अपने ्रापको तंत्र के चवकर में न फंसा लेगा । तंत्रवद्धता का AT 
है यांत्रिक वृति, ऐसी यांत्रिकता जिसमें, यंत्र नहीं है । निश्चित दांतों वाले 
निश्चित चाक जिस निश्चित गति से घूमते हैं, उसी तरह तंत्र की बात 
है । किसी एक विषय के वारे में किसी एक के द्वारा बना दिये गये नियमों 
का पालन कर उस विषय की श्रालोचना करने लगें तो विचार स्वतंत्रता 
का गला SE जायगा । प्रेम की बातें pm जिस प्रकार से की गयी 
हैं उसी तरह से वह की जानी चाहिए, यह आग्रह क्यों ? उन में नवीनता 

क्यों न होनी चाहिए, वैचित्र्य क्यों न होना चाहिए ? विविधता क्यों न 
होनी चाहिए ? कम-से-कम श्राज से पहिले के लेखकों ने तो श्राज तक 
एक ही साचे में ढला साहित्य निमित किया है । भिन्न-भिन्न लेखकों के 
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भिन्न-भिन्न तंत्र हैं । नये लेखक और भी नये-वये तंत्र निमित करेंगे, 
आ्राखिर वे सभी तंत्र नित्य के व्यवहार से ही तो निमित होंगे न ? फिर 
तंत्र की महत्ता रही कहाँ ? हमारे अपने तंत्र के अनुसार हमारी यही प्रेम 
की बातें हैं ! यदि दूसरे की नकल हम करते रहे तो तो हमारी विशे- 
पता ही क्‍या रहेगी ?U 

मैंने हसकर कहा --“तो कम-से-कम यह तो तय हो ही गया कि हम 
दोनों प्रेमी जीव हैं 1” 

“बेशक ! हें dr!" मोटरों को ब्रेक लगाकर जयंती वोली । 

हम जुहू के किनारे पर आये । पहली वार ही भ्राज हम यहाँ आये 
थे। ऐसे तंत्रबद्ध स्थान में श्राना हमें अच्छा नहीं लगता था | सीधे रास्ते 
से कहीं जाना ग्रौर सीधे रास्ते से ही लौटना 1 जितनी श्रधिक भीड़ होती 
उतना ही हमें ग्रधिक एकान्त लगता । व्यर्थ ही एक दूसरे के बदन घिसना 
a ही गले में बाहें डाल देना, W ही आँखें मटका-मटकाकर एक दूसरे 
की ओर देखना, इसमें हमें कोई विशेष न लगता था । किन्हीं भी दो मित्र 
की तरह हम रेत पर से चल रहे थे । तभी-- 

सामने से ग्रा रहे दो व्यक्तियों को देखकर हम wis उठे । 
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लाजवंती और रतुभाई सामने श्रा रहे थे । 

हमें देखते ही रतुभाई का हाथ छोड़कर भाभी दौड़ती हुई आगे 
बढ़ी और हमारे पास आकर उसने जयंती को कसमसा कर अपनी बाहों 
में भर लिया । 

मेरी ओर उसने देखा तक नहीं । मेरे हृदय को चोट लगी । मुझे 
लगा, जैसे उसके हिसाब Howe मैं कोई हूँ ही नहीं । 

उस भेट में दोनों की उत्सुकता विषम थी । जयंती की मुद्रा से मैंने 
यह ताड़ा कि लाजवंती के प्रेम का वह उबाल उसे कोई aga "Teu न 
लगा । 

“आइए बेठिये ।”ग्राखिर wa मेरी श्रोर उसकी दष्टि गयी और 
वह बोली | इतने में ही रतुभाई भी वहाँ ग्रा पहुंचा था । उसके ग्रा जाने 
के कारण मुझे बड़ा संकोच BAT । जयंती के माथे पर तो बल ही उभर 
उठे थे । वह रतुभाई की श्रोर पीठ करके बैठी हुई थी। मैं जरा दूर 
बैठा था । जो घटनायें घट चुकी थीं उनके वारे में कुछ पूछ-ताछ करने 
को जयंती ने जरा भी जिज्ञासा न दिखायी । 

भाभी बोली--“मैने qui कोई खबर न दी इसलिए नाराज न होना 
सखी ! कश्मीर में ही हमारा विवाह gal | डिग्री मिलने के बाद हमें 
छः महीने रुकने की जो जरूरत थी ! इसलिए हम वहीं रुक गये थे। हमें 
यहाँ ग्राये ग्रभी एक महीना ga है । यहाँ जुहू में ही हम रहते हैं । 

बम्बई विशेष जाते ही नहीं । और जाऊं भी क्‍यों ? वहाँ किसी को भी 
मेरी बात जंचेगी नहीं। श्रभी यही देख ले, तेरे ही माथे पर शिकनें ग्रा 
गई हैं !” 
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१४७ 
जबरदस्ती हॅसने का प्रयत्न करती हुई जयंती बोली--“यह तो तू 
कुछ भी कह रही हे । मेरे माय्रे पर क्यों शिकनें श्राने चलीं ? तूने कुछ 
कहा नहीं, कोई खबर नहीं दी । एक बार जो हमारे पडोस से गयी तो 
ऐसी गयी कि आज दिख रही है । हमारे कुछ सम्बन्ध थे, हममें कुछ 
ग्रात्मीयता थी। मेरा यह ख्याल था कि हमें एक दूसरे के सुख-दुख की 
परवाह है । इसलिए उस समय मुझे दुख हुआ था du सम्बन्ध तूने नहीं 
रखा | उस श्रात्मीयता को तूने भुला दिया । हमारे सुख-दुख की तूने 
परवाह न की | जब मैंने यह सव देखा तो स्लेट पट्टी पर पहले जो कुछ 
लिख रखा था वह सब मैंने साफ dig डाला है और अब चुप बैठ गयी 
हूँ। हम दोनों ने तेरी बहुत खोज की । पर तेरा कोई पता न लगा । तेरा 
कोई पत्र भी नहीं श्राया । तब हमने तय कर लिया कि हमारे-जीवन की 
कहानी का लाजवंती नाम का पात्र चला गया, कहीं फुर से उड़ गया ।” 

“ओर रमाकान्त बाबू ?”--उसने पूछा । 

“उनसे तुझे क्या मतलब है अब ?”--जयंती गंभीर हो कर 
बोली="'तेरी दष्टि से वह मामला ही खत्म हो गया है । तेरे बारे में 
जव भी बातें होती हैं तव ये तुमे आज भी भाभी कहकर संबोधित कहते 
हैं और यह संम्वोधन मुझे बड़ा ्रजीव-सा लगता है और ग्रव तो बिल्कुल 
मंगल जान पड़ता है । इतका तुझे भाभी कहकर संबोधित करना किसी 
परिचित मनुष्य से रिइता जोड़ने की तरह है ्रच्छा ! लाजवंती बहन, 
गब श्राप arag कब पधारेगीं ?” 


“वाह ! क्या खूब !” —ag चिढ़कर बोली-खुल्लम-खुल्ला 
चप्पल उतारकर ही क्यों नहीं मारती ? लाजवंती बहन 1 इतने में ही क्या 
मैं पराई हो गई? 


“यह तो श्रव तू ही सोच ?!'-जयंती बोली | 

“गलती तो मुभ से हुई है । चाहे उपेक्षा से हो, चाहे मेरी बेवकूफी 
से हो, पर यह मेरी भूल sau है जो मैंने तुके कोई खबर नहीं दी j^ 

“भूल नहीं, अपराध ॥”-- जयंती बोली i 
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“ठीक है । भ्रपराध ही कह ले ।/--वह लज्जित होकर बोली--- 
“पर कुल मिलाकर मेरी भूल हुई है और उसके लिये मैं तुझ से क्षमा 
चाहती हूँ । अब तू मुझे क्षमा कर दे और मेरे साथ घर चल । जब हम 
कालेज में थीं तब ag -जानेपर जिस बँगले में हम ठहरती थीं उसी बंगले 
में हम लोग आजकल रहते हैं । तू जानती ही है कि वह बँगला मेरा है OU 

जयंती कुछ समय तक स्तब्ध बैठी हुई थी । उसकी मुद्रासे स्पष्ट दिख 
रहा था कि उसके हृदय में कुहराम मचा है। यह महसूस करके कि 
रतुभाई नजदीक ही खड़ा है वह dux हो उठी थी । यह देखकर कि 
वह जो बात जयंती से कहना चाहती है उसे कहना wa ग्रसंभव है, वह 
बोली---लाजू, आज माफ करो हमें बहुत जल्द घर लौट जाना है । wa 
दुबारा जब यहाँ ग्राऊँगी तो तेरे बंगले पर जरूर श्राऊंगी ।” ऐसा कह 
कर आँख से मुझे इशारा कर वह उठकर चलने लगी। मैं भी उसके साथ 
निकल पड़ा । , 

भाभी यूँ ही कुछ देर वेठी रही । उसकी मुद्रा बिल्कुल स्भ्रांसी हो 
गयी थी । यह देखकर कि हम लोग बहुत ait निकल गये हैं वह ग्रकेली 
ही दौड़ते-दोड़ते हमारे पीछे-पीछे arg श्रौर जयंती का हाथ पकड़कर उसे 
रोकती हुई बोली--“तू इतनी निर्दय क्यों हो रही हे । बया मैं इतनी 
पतित हो गई हूँ ? क्या मेरे प्रति तुझे इतनी घृणा हो गयी है कि तू मुझ 
से वात तक नहीं करना चाहती ?” 

जयंती की मुद्रा बिल्कुल कठोर हो गई थी । वह बोली--“भ्रब 
व्यर्थ ही मुझ से कुछ न कहलवा । माफ कर, मुझे जाने दे ।” 

भाभी की Ate एकदम सजल हो उठीं। भरे गले से निकलने वाली 
दयनीय वाणी से ag सिफ जयंती-जयंती कहती हुई उसे अपनी बाहों में 
भरने की कोशिश कर रही थी। जयंती ने यद्यपि उसका हाथ 
झिटकाकर भ्रलग नहीं किया था, फिर भी किसी भी प्रकार का प्रभाव 
मन पर न पड़ते देकर वह बोली--“'देखो लाजू, यदि सचमुच ही तू मुझ 
से मिलना चाहती है, तो मेरे घर श्रा, अकेली श्रा ! भ्रकेली शब्द पर उस 
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ने ग्रधिक जोर दिया । यह देखकर कि भाभी कोई उत्तर नहीं दे रही है, 
वह बोली-- “अच्छा, अब माफ कर। मुझे जाने दे ।” 

जल्दी-जल्दी TAA बढ़ाती हुई वह मोटर के पास पहुंची । मैं भी 
मोटर में बैठ गया । भाभी वहीं एक ga की तरह खड़ी रही । रतिलाल 
दूर बालू में बैठा हुआ दिख रहा था । 

हम घर आये तो देखा कि रमाकान्त हम से पहिले ही श्रा गया था । 
उसकी मुद्रा श्राज बड़ी प्रफुल्लित दिख रही थी। उसे देखते ही मैंने 
qur—" भई, urs तो बड़े खुश दिख रहे हो ?” 

हाँ, चात ऐसी ही है।” कहकर वह अपने श्राप d ही ह सता रहा। 

“वया हो गया ? मैंने पुछा--“कहीं नौकरी पा गये क्या ? या 
कहीं किसी उद्योग-धंधे का सिलसिला जम गया 2” 

“दोनों नहीं ।”---वह॒ बोला--“इस समय ऐसे विचारों को मैं अपने 
मन में ही नहीं ग्राने देता। अभी तक मैं इस कोशिश में लगा था कि 
दिमाग के gè हुए gael को किस तरह एकत्रित करके जोड़ें ? आज वे 
जुड़ कर पक्के हो गए हैं। श्रव आगे उसके टूटने का भय नहीं रहा 1” 

“ace हुआ ?" 

“मई नाराज मत हो । पर आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा । इन 
जुड़े हुए टुकड़ों को जरा पक्का जम जाने दो--वरना कहीं पुनः न ge 
sm 

जब उसने यह कहा तो मैंने भी अधिक जिद न पकड़ी । 

खाना खाते वक्त वह राजनीति पर बातें कर रहा था । दो-चार दिन 


पहिले ही इंग्लैंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना हो गई थी । 
या गया था ग्रौर उसके 


आठवें एडवर्ड बादशाह को तख्त से उतार दि 

स्थान पर छठवें जार्ज को राजा बना दिया था । इस काम में वहां के 
स्त्री वाल्डविन ने जो साहस, चाहुरी और कूटनीतिज्ञता दिखाई 
gaat कर रहा था । जयंती राजनीति में बड़ी 
प्रिय विषय था । इसलिए उस 


प्रधान म 
थी उसकी वह भूरी-भुरी 
दिलचस्पी रखती थी । उसका वह बड़ी 
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दिन जुहू पर हुई सारी घटना को भूल कर ag बड़ी हौड़ा-हौड़ी से sg 
चर्चा में भाग ले रही थी । किसी तटस्थ श्रोता की तरह मैं चुपचाप बैठा 
सब सुन रहा था । 
वे दोनों उस चर्चा में बिल्कुल रंग गए थे । जयंती ग्राठवें एडवर्ड का 
पक्ष लिए थी और रमाकान्त वाल्डविन के पक्ष में ग्रपती सारी waa खर्च 
करने लगा था । दोनों बड़े रंग में ग्रा.गए थे । 
जव मैं उनकी aga को बारीकी से देखने लगा, तो मुझे यह दीख 
पड़ा कि दोनों उस बहस के जरिये अपने श्रस्त-व्यस्त हुए मन को अपने- 
पने ढंग से संभालने की कोशिश कर रहे थे । किसी मनुष्य को जब 
कोई ग्रनपेक्षित धक्का लग जाता है तो वह एकदम निराश हो जाता 
है--हिम्मत खो बैठता है । पर वह यह नहीं चाहता कि दूसरे उसकी 
मन:स्थिति को जान लें,क्योंकि ऐसा होने से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी 
ऐसा वह सोचता है श्रौर फिर उस श्रप्रतिष्ठा से बचने के लिए वह स्वयं 
अपने ्रापको धोखा देने की कोशिश करने लगता है । कुछ इसी तरह 
की कोशिश वे दोनों भी कर रहे थे । 
मुझे शंका हुई कि कहीं रमाकान्त को भी तो श्राज ही भाभी का 
पता न लग गया हो ? 
इस शंका ने मेरे मन को gar ही था कि वह मुझे सत्य लगने लगी । 
दोनों की वृति एक समान हो गई थी । जयंती की मन:स्थिति भाभी से भेंट 
हो जाने के कारण कितनी विगड़ गयी थी यह मैंने देख लिया था । इसके 
बावजूद जब वह इतनी हौड़ा-हौड़ी से ग्रौर जोर-जोर से बोलने लगी तो 
पहिले मैं चकित हो गया था । जब मैंने रमाकान्त के स्वभाव की दृष्टि 
से विवाद-ग्रस्त विषय की जाँच की तो वह मुझे उसके अनुरूप दिखाई a 
दिया । तब मैंने सोचा कि क्या श्रपनी वर्तमान परिस्थिति के कारणा ही 
उसे एकाएक श्राठवें एडवर्ड की याद ग्रा गई ? यह बात बिल्कुल ही असं- 
भव नहीं थी । इसके ग्रलावा प्राय; सभी जगह उन दिनों यह चर्चा का 
विषय हो बैठा था । एक रात में बाल्डविन साहब ने इंग्लंड के राजा को 
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चुटकी बजाते ही किस तरह पदच्युत कर दिया इसकी कुछ लोग सराहना 
कर रहे थे। सामयिक विषय होने के नाते उस विषय का उस समय 
महत्व था और इसलिए जयंती ने भी उस चर्चा में भाग लिया था । 

[ह्‌ तो हुई साधारण तरह से देखने की दृष्टि । परन्तु वस्तुतः क्या 
वे उस विषय की ओर साधारण दृष्टि से देख कर बहस कर रहे थे ? 
क्या उस विषय के प्रति सचमुच ही उन्हें इतनी श्रात्मीयता लग रही थी 
कि उसे gat में वे बिल्कुल तू-तू-मैं-मैं पर उतर ग्राएँ । क्या उस घटना 
ने उनके दिलों को इतनी गहरी चोट पहुँचाई थी ? 

किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं मिल पा रहा था । 

भ्रन्तमें उनकी चर्चा खत्म हुई, UST यह भी कह सकते हैं कि बहस 
खत्म करने की गरज से रमाकान्त मेरी ओर मुड़कर बोला--'तुम कैसे 
बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, विश्वास ?” 

मैंने कहा--“इस विषयमें मैंने कोई दिमाग नहीं लड़ाया । इंग्लैंड का 
राजा जाने कौन कहाँ की एक एक औरत पकड़ कर ले आया और जिद 
पकड़ ली कि शादी करूँगा तो बस उसी से करूंगा । जब्र उसने ऐसी 
जिद पकड़ ली तो वजीर भी भड़क उठा और दे दिया राजा को कहीं का 
एक टिकट काट कर । बस, राजा भी चल दिया कहीं उसी टिकट को 
लेकर ! वह कहीं जाय, मुझे उससे क्या लेना-देना है ? बहुत gar 
तो हमारी शाला में लगी उसकी तस्वीर को बदल देना पडेगा--बस ! 
किस्सा खत्म ! मुझे चिन्ता हो रही है तुम्हारी । जिस किसी एक बाल्ड- 
विन साहब ने तुम्हें जो इस तरह से पदच्युत कर दिया है, तो तुम्हारा 
अब आगे क्या होगा इसी फिक्र में घुल रहा हूँ मैं ।” 

“अच्छा, श्रच्छा ! ग्रव बहस काफी हो चुकी । इसे बन्द करो ग्रौर 
जाओ, सो TA ।” कह कर वह एकदम उठ कर चल दिया d 

मैंने जयंती की ओर देखा । जयंती ने मेरी ग्रोर देखा जो समभना 
था वह हम दोनों समक गये । i 

six एक सप्ताह बीत गया । मेरी जिज्ञासा जाग्रत हुई । मुझे एक 
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बार पुनः जुह पर जाने की इच्छा हो रही थी । परन्तु वहाँ जाने की 
जयंती कभी कोई बात ही नहीं निकाल रही थी । जब देखा कि उसका 
मन वहाँ जाने को नहीं कर रहा है तो मैंने भी उससे वहाँ चलने को 
आग्रह करना उचित न समझा । E 

एक दिन रमाकान्त ने ग्राते ही मुझे और जयंती को बुलाया और 
हमें अपने पास विठा कर बोला--“बताओो, मैंने ग्राजं क्या किया ? 
क्या ख्याल हे तुम्हारा ?” 

“यह मैं कैसे बताऊँ ?” मैंने कहा--“तुम ग्राजकल कया कर रहे 
हो, यह मैं कहाँ जानता हूँ ? इसका मतलब यह नहीं कि मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो ?” 

“नहीं नहीं !”--वह बोला--यह बात नहीं । तुम्हारी बात मैं 
समक रहा हूँ । पर आज मैं एक बड़ा पुरुषार्थ करके आया gu 

“क्या लाजू से जाकर मिले थे ??--जयंती वोली । 

“अब तुम्हीं देख लो, विश्वास !” रमाकान्त आानन्द-विभोर हो कर 
बोला--/ इन्होंने कसे बिल्कुल ठीक जान लिया ! हाँ, मैं उसी से मिलने 
गया था । करीब-करीब दो महीने गुजर गए । वह लौट कर बम्बई ग्रा 
गयी है । मुझे उसके बम्बई श्रागमन की सूचना मिल गयी थी, पर ag 
रहती कहाँ है इसका पता लगना बड़ा मुरिकिल हो रहा था । तुम लोगों 
ने मेरे लिए यहाँ सारे सुभीते कर दिए। तब से मैं उसी काम में लग 
गया था | एक महीना पहिले मुझे उसके निवास-स्थान का भी पता लग 
गया । कहने में शमं श्राती है--पर क्या करू, कहे बिना चारा नहीं है। 
बहुत दिनों तक मैं उन दोनों पर निगरानी रखे था। उसने रतुभाई से 
विवाह किया है”--ऐसा कह कर उसने एक गहरी साँस ली श्रौर aT- 
भर के लिए रुक कर वह वोला--“'बह्‌ उसे एक क्षण के लिए भी अपने 
से दूर नहीं करता । बिल्कुल किसी पुलिस वाले की तरह उसी के साथ 
चिपटा रहा है। मैं इस फिक्र में रहता कि कव मुझे मौका मिले और 
कब में लाजू को ग्रकेले में मिल पाऊं ! ग्राज ही मुझे वह सुवण भ्रवसर 
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मिल पाया । जव मैंने देखा कि रतुभाई बँगले से निकलकर कहीं बाहर 

गया है, तव जा कर लाजू से मिला । वह मुलाकात भी इसीलिए हो सकी 

कि मैंने आपना झूठा नाम बता कर भीतर जाने की इजाजत पाई थी। 

यदि मैं अपना सच्चा नाम बताता तो वह मुझे भीतर आने की इजाजत 

ही न देती ag फिर क्षण-भर के लिये झुका । माथे पर आये पसीने 

को पोंछ कर बोला “झूठे नाम से मुझे श्राया देखकर वह पहिले तो 
R 
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8 
देने श्राया हूँ ।” वह एकदम चिढ़कर चिल्ला उठी--“मुझे बधाई देने की 
किसी को कोई जरूरत नहीं । मैं ये सारे ढोंग खूब समझती हूँ । जाश्रो 
और खबरदार यदि फिर कभी यहाँ कदम रखा तो ! इसके वाद ग्रगर 
फिर कभी यहाँ ग्राये तो नौकरों से धक्के लगवा कर बाहर निकलवा 
दूंगी, समझे ?” मैंने कहा--“ठीक है, तो मैं जाता हूँ।” और एकदम 
बाहर निकल पड़ा | 

“ग्रच्छा, तो क्या उसे यह पता नहीं चला कि आप यहाँ हमारे घर 
रहते हैं ?”--जयंती ने पूछा । 

“नहीं ।”--रमाकान्त वोला--''वह बात ही नहीं निकली । जितनी 
बातें हुई थीं वे सब ज्यों-की-त्यो मैंने तुमसे ग्रभी कह दीं । मैं जब नीचे 
उतर कर सड़क पर श्राया तब शायद उसके मन में आया होगा कि मुझ 
से कुछ बातें करे । एक नौकर दौड़ता हुआ मेरे पास श्राया श्रौर बोला 
कि मालकिन मुझे बुला रही है । तब मैंने उससे कहा-- "gu जा कर 
mdr मालकिन से कह दो कि वही नीचे उतर कर मेरे पास आएँ | तब 
तक मैं यहीं रुका हुआ हूँ ।” नोकर चल दिया । मैंने बड़ी देर तक उस 
की राह देखी । फिर जव सहज ही मेरी नजर ऊपर की तरफ मुड़ी तो 
मैंने देखा की टारी की खिड़की से मुझे इशारे से वह अपने घर बुला 
रही थी मैंने एक लम्बा-चौड़ा नमस्ते झाडा और जो वहां से निकला तो 
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सीधा बम्बई का रास्ता पकड़ा । 
सफर करने के बाद थक कर मनुष्य लौटता है, उस समय जिस तरह 
हुश करता है उसी तरह हुश करके वह कुर्सी पर पड़ गया | जो घटना 
घटी थी ag सब उसने हमसे कह दी थी इसलिए उसके मन का वोझ 
Q 
हल्का हो गया था । हमें क्या लगा यह जान लेने की भी उसने कोई उत्सु- 


कता न दिखाई । फिर भी मैंने कहा--“्रच्छा ही हुआ जो तुम उसके _ 


घर हो श्राये । पर मैं सोचता हूँ, न जाते तो अधिक अच्छा था ।” 

“मैं ऐसा नहीं सोचती ।” जयंती बोली--“मेरे ख्याल से तो ग्रापको 
इसके पहिले ही जाकर उससे मिल लेना था और उससे मिलने श्रापकों 
ऐसे समय ही जाना था जबकि रतुभाई भी वहीं lat—Face the 
Loin in his den-qz हाँ, वह कहाँ का लायन ? उससे तो कुत्ता 
भी अच्छा । परन्तु कहते हैं कि श्रपने घर में कुत्ता भी शेर हो जाता है। 
वैसे उसकी कायरतापूर्णा बहादुरी पर थोड़ा-सा आघात हो जाता खेर, 
अब जो हो mr सो हो चुका । लेकिन अब ग्रागे वहाँ फिर भी न जाना । 


सचमुच वह किसी दिन आपका ग्रपमान किये बगेर न रहेगी ।” 
कुछ दिन और बीते । जयंती को एक बार मैंने सुझाव देकर देखा 


तो वह बोली--“नानकोग्रापरेशन जैसा दूसरा कोई ग्रच्छा इलाज नहीं । 
यदि पुराना ग्राकषंण सचमुच ही थोड़ा बहुत शेष होगा तो वह स्वयं ही 
विना श्राये न रहेगी । परसों ही मैं उसके मायके गयी थी । उन्हें पता 
लग गया है कि वह जुहुके बँगले में रहती है । पर श्रभी तक कोई भी 
उससे मिलने वहाँ नहीं गया । रमाकान्त से जब उसने विवाह 
किया था तभी उसके घर वालों को उसका विवाह पसंद न था। और 
"s तो उसकी यह ऐसे बदनामी हुई । उसके पिता ने इतना ही मुझ से 
कहा--“मुे भी बड़ा दुख gat है पर जो हो चुका उसके लिए पछताने 
से क्या फायदा । इस वक्त कम-से-कम उसने यह भ्रच्छा किया जो एक 
गुजराती से ही विवाह किया ।” यह चोट जितनी लाजू पर की गयी थी, 
उतनी ही वह मुझ पर भी की थी। मुझे दुख हुआ और मेने निश्‍चय कर 
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लिया कि श्रव श्रागे कभी भी घर की सीढ़ी न चढूंगी | झल्लायी हुई मैं 
घर लौट wre 1” 

जिस दिन हमारी ये बातें हुई थीं उसके दूसरे ही दिन शाम को हम 
घूमने जाने को तयारी कर रहे थे । रमाकान्त भी हमारे साथ जा रह 

हम तीनों तैयार होकर घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी भाभी 
भीतर ग्रा धमकी । हमारे लिए उसका आगमन ग्रनपेक्षित नहीं था, पर 
रमाकान्त को हमारे घर देखकर वह क्षणा-भर के लिए du गई । इसी 
समय रमाकान्त ने AT कपड़े उतारे और उन्हें रखने के लिए वह घर के 
भीतर गया । उसके बाहर आते तक कोई कुछ भी न बोला था । 

“यू खड़ी क्यों है उधर ?” जयंती बोली--“'श्रा, इधर वेठ न ?” 

वह बैठ गयी | हम दोनों आमने-सामने बैठ गये और रमाकान्त उस 
के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर आकर जम गया d 

फिर क्षण-भर के लिए सब स्तब्ध थे । स्तब्धता को भंग करते हुए 
मैने जयंती से कहा--“महाराज से जाकर कहो न, चाय बनाकर लाये ॥” 

“मैं जाकर कहे देता हूँ॥” कहकर रमाकान्त उठ कर भीतर गया। 
मैने सोचा किसी-न-किसी तरह से वह भाभी को यह जंचा देना चाहता 
है कि वह इसी घर में रह रहा है। 

कुछ देर तक वह बाहर न आया ग्रोर उस श्रवघि में ही हमारी बातें 


शुरू हो गई | 
भाभी बोली--“मैं नहीं जानती थी कि रमाकान्त बाबू यहीं रहते 


हैं (P? : 
“तुम कैसे जान सकती हो ?”--जयंती बोली-- उस दित वे तुम 
मिलने गये थे तो तुमने उन्हें नौकर से धक्के देकर घर से निकलवा देने 


की धमकी दी थी 1” 
“पर मैंने फिर नौकर भेज कर उन्हे बुलवाया था ।”--भाभी बोली, 


“पर वे नहीं आये । में यही पूछना चाहती थी उनसे । 
“क्या यह कि वे कहाँ रहते हैं ?” जयंती ने पूछा-- यह पूछने की 
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तुझे क्या जरूरत थी ? इधर तो यह कहना कि अगर मेरे घर में फिर 
से कदम रखा तो नौकर से धक्के देकर निकलवा दूंगी और उधर यह 
Tana करना कि वे आजकल कहाँ रहते हैं। कुछ तालमेल भी हे तेरे 
बर्ताव में?” 
पुनः क्षण-भर के लिए वह स्तब्ध हो गयी । 
वह स्तब्धता मुझे बड़ी श्रजीब-सी लगने लगी इसलिए मैंने कहा-- 
“क्या तुम अपने मायके गयी थीं ?” यह देखकर कि फिर भी वह चुप ही 
है, मेने पूछा--“जयंती के मायके गयी थीं ?” 
“में कहीं जाना ही नहीं चाहती ।”--वह खीभकर बोली--' सारी 
मनुष्य जाति से मुझे घृणा हो गई है ।” 
“नाराज न होना, समझी ?”--जयंती शान्ति से वोली--"फिर q 
यहाँ क्यों arg ? शायद हम मनुष्य नहीं हैं इसलिये ?U 
“माफ कर, जयंती !”--वह लज्जित हो कर बोली--मैं कुछ भी 
ऊटपटाँग बक गयी । मुभे श्रपने पर ही क्रोध आ रहा है। मेरा दिमाग 
ही जसे बिल्कुल war उठा है । इसलिए तो तुक से मिलने चली श्राई d 
परन्तु यहाँ श्राकर देखती हूँ qr! 
चाय को ट्रे हाथ में लिये स्वयं रमाकान्त भीतर गाया | प्रत्येक के 
रागे ट्रे बढ़ाया । मैने कप उठाया, जयंती ने उठाया _परन्तु भाभी ने 
कप को हाथ न लगाया । मैने उसका कप उठाकर उसके हाथ में दिया । 
परन्तु उसे मुह से न लगा उसने वह ज्यों-का-त्यों नीचे रख दिया । यह 
देखकर जयंती ने उससे डॉटक्रर कहा--'उठा कप, चाय पी ।” 
चुपचाप उसने कप उठा कर श्रोठों से लगाया । 
उक समय तक हम सब सिफ चाय पीते रहे। कोई कुछ भी न बोल 
रहा था । यह देखकर कि सभी स्तब्ध हैं मैने बात करना शुरू किया । 
भाभी से पुछा--“श्रव तुम शायद जुह में ही रहोगी ?” 
“कहाँ रहुँगी सो भगवान जाने DU भाभी बोली--“मे तो जिन्दगी 
से परेशान हो उठी हूँ ।” 
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“क्यों, qur हो गया तुझे ?”--जयंती ने बड़े वात्सल्य से पूछा । 
हती थी । परन्तु सामने रमाकान्त बैठा था । इस- 
लिये कु की उसे, हिम्मत नहीं हो रही थी । मे रमाकान्त से कहना 
ही चाहता था कि कुछ देर के लिए वह बाहर चला जाय कि तभी उसने 
किसी अखबार की एक छोटी सी कतरन ला कर मेरे सामने रख दी । 

उस कतरन में यह समाचार छपा था कि शराब के नशे में रतुभाई 
ने किसी होटल के मैनेजर से मारपीट की जिससे रतुभाई को १५ दिन 
की जेल हो गई । 

उस कतरन को पढ़ कर मैं उसे जयंती को दे ही रहा था कि तभी 
भाभी बोल उठी--“हाँ, हाँ ! यही बताने तो मै आई हूँ । किस मुँह से 
रहेँ अब वहाँ ?” 

“फिर यहीं झा जाञ्रो न रहने के लिए p रमाकान्त ने गम्भीरता 
से कहा-- “किसी भी अनाथ को यहाँ aera मिल जाता है । ऐसा मेरा 


वह कुछ 


अनुभव है 1 

“आप चुप वैठिये 1” भाभी चिल्ला पड़ी--“ग्रापसे किसो ने नहीं 
पूछा था !" 

“तुमने चाहे न पूछा हो, पर तुम्हें वता देना मेरा कतव्य है ।' 

“जरा ठहरिये !” कहकर जयंती भाभी की ओर मुड़ी और बोली 
“उनकी बात की श्रोर ध्यान मत दो । जो कुछ कहना है मुझसे FMT” 

“(पहिले इन्हें यहाँ से भगा दे ।” बिल्कुल स्ग्रांसी होकर वह बोली-- 
“मुझे वहुत-सी बातें करनी हैं ।” फिर मेरी ओर मुड़ कर वह बोली-- 
मास्टरजी, यदि श्राप इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जायें तो मुझ पर 
बड़ा एहसान होगा आपका |” 

मैंने रमाकान्त को आँख से इशारा किया और उसे लेकर मैं बाहर 
चल दिया. | ve 

वे दोनों बड़ी देर तक बातें करती बेठी रहीं और भाभी वहाँ से कब 
चली गई इसकी हमने कोई पूछताछ न की । जयंती ने भी उस विषय में 
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कुछ न कहा I 
बाहर जाने पर रमाकान्त ने मुभे कई बातें बताई । किसी मंजे हुए 
जासूस की तरह वह एक महीने तक few तरह उसकी ताक में घूमता 
रहा, किस तरह सुराग HF करता रहा, पता लगने पर किस तरह उस 
ने उन दोनों की गति-विधियों पर निगरानी रखी, यह सब हाल जिस 
समय उसने मुझसे कहा मुझे उसकी लगन बड़ी भली लगी। भाभी के प्रति 
उसका ग्राकषण कितना असीम था इसकी भी मुझे कल्पना हो गई। 
तलाक दिया था भाभी ने, रमाकान्त ने नहीं । पहिले का हाल वह 
अपने आप नहीं बतलाता था । मैं भी वह नहीं पूछता था । मैं ग्रपने मन 
में इसका विश्लेषण करने लगा कि निर्भीक मस्त और पुरुषार्थी मनुष्य 
श्रचानक कोटुम्विक ्रापत्ति ग्राने के कारणा किस तरह बरवाद हो गया | 
जयंती उस दिन कुछ भी नहीं बोल रही थी, इसलिए लोगों में भी 
कोई बातें न हुई । रात को भी जब उसने भाभी के वारे में कुछ कहना 
जानबूझकर टाल दिया तो फिर मैंने भी उससे कुछ न पूछा । 

Ware को सजा हुई थी. यह खबर श्रव श्रखबारों में ग्रा चुकी थी। 
परन्तु यह सजा उसे किसी सत्याग्रह के लिए नहीं हुई थी । शराब पीकर 
मारपीट करने के कारण उसे यह सजा मिली थी । इस सजा में ऐसा कुछ 
भी न था जिस पर श्रभिमान किया जा सक्रे । यही नहीं, बल्कि इस सजा 
ने जले पर नमक भी fase दिया था । 

भाभी और रमाकान्त में क्यों मनमुटाव हुआ, क्यों उसने रमाकान्त 
को छोड़ दिया, यह राज यद्यपि ग्रभी तक खुला नहीं था, फिर भी उस 
समय रमाकान्त ने शराव पीना छोड़ दिया था, यह जरूर निश्‍चित रूप 
से सच था । इस क्षण तक वह शराव को स्पर्ष तक न करता था । इतने 
दिनों से चौबीसों घंटे वह हम लोगों के साथ रह रहा था श्रौर हमें यह 

साफ दिख रहा था कि उसमें शराब पीने की लत जरा भी नहीं रद्दी थी । 
मुझे wa कोई शक ही न रहा गया था कि शराब पीने की आदत रतुभाई 
ने लगाई थी । रतुभाई पक्का शराबी था रमाकान्त नहीं । कम-से-कम 
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श्रव तो भाभी को यह मालूम हो गया होगा ? 

दूसरे दिन सुबह रमाकान्त जयंती से बोला--“आपने मुझे जो रकम 
दी थी उसमें से बहुत थोड़ी रकम मैंने खर्च की है । परन्तु T3 ग्रापकी 
अनुमति लेकर मैं जरा बड़ी रकम को हाथ लगाना चाहता नि 

“तो लगाइए न ।” जयंती बोली--“मैं कहाँ मना करती हूँ ?” 

“कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लूँगा 1” रमाकान्त बोला-“परन्तु वह 
बिल्कुल कम भी नहीं होगी । मैं रब रोजगार शुरू करने वाला हूँ । जुहू 
के किनारे एक माडनं होटल खोलूंगा । नारियल के वाग में सिर्फ एक 
तम्बू गाड़कर उसमें होटल गुरू करूंगा | सब कुछ खुला रहेगा | ग्राकाश 
के छत के तले, नारियल की छाया d l 

मैं ब्रीच ही में बोल पडा---“देखना भई, ऊपर से नारियल टपक 
कर किसी की खोपड़ी न फोड़ दे तो मैं समझूँगा कि हम सव कुछ पा 
गये । कम-से-कम तुम अपनी खोपड़ी वचाकर रखना |” 

“ग्रच्छा, यह वात है ?” जयंती बोली--“ठीक है। खोलिए एक 
होटल । हम भी कभी-कभी आते रहेंगे आपके होटल में 1” 

अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन कलक उठे । किसी एक बड़े देशभक्त 
नेता के कर-कमलों से उस होटल का उद्घाटन हुआ । जूहू गांधी जी की 
भूमि है, इसलिए रमाकान्त की राय रही कि वहाँ के होटल का उद्घाटन 
किसी देशभक्त के कर-कमलों से ही होता चाहिए । 

भाभी का जुहूवाला बँगला होटल से थोड़ी ही दूर था । होटल से वह 


दिखता था । 
होटल बड़े जोरों से चल निकला । बड़े-बड़े लोग उसके स्थायी ग्राहक 


हो बैठे थे । सस्ती चीजें देना उस होटल का उद्देश्य न था । वहाँ ग्र ग्रेजी 
होटलों से भी ग्रधिक मेहगी चीजें मिलती थीं । फिर भी ग्राहकों की भीड़ 


लगी रहती थी ! 
रमाकान्त जयन्ती से बोला--“'इस होटल की मालिक आप हैँ । 


बकिग पार्टनर के नाते ग्राप मुझे जितना हिस्सा देना चाहेंगी उतना a 
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मैं लूंगा । मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि मैंने यह होटल रोजगार 
के उद्देश्य से नहीं खोला है । मेरा जो उद्देश्य है वह बड़ी अच्छी तरह 
से सफल हो रहा है, इसी का मुझे संतोष है। इसे चाहे ग्राप मेरी निर्दयता 
कहें, दुष्टता कहें, चाहे मुझे दोष दें, सब कुछ मैं बरदाइत कर लूँगा । सैं 
जानता हूँ कि मैं एक बुरा काम कर रहा हुँ । लाजू ने रतुभाई को पैसे 
देना श्रब बंद कर दिया हे । इसलिए मैं उसे ्रपने होटल में शराब 
पिलाता g 1" 

“हि: ! छिः !” जयन्ती बोली । 

“जिस पर बीतती है वही जानता है, जयन्ती देवीः!” रमाकान्त 
वोला-- मैं जो कर रहा हूँ वह शायद मेरी दुष्टता होगी, नीचता होगी, 
शरारत होगी, पर मैं यह करूँगा । करता रहुँगा । यह बदला नहीं, न्याय 
है । न्याय की कठोर तुला पर ठीक से सब कुछ तौल लेने के बाद ही मैंने 
Wate को यह सजा दी है। श्राप देखेंगी कि इस काम में मुझे भ्रवश्य 
सफलता मिलेगी । इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है 1” 

WISIS MA की पत्ती पर यह रोजगार होगा, इस रूप का एक 
दस्तावेज कानून के श्रनुसार जयन्ती ने लिख दिया । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Ne 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१३ 


एक दिन मैं उस होटल में गया था। जयन्ती वहाँ कभी भी कदम न 
रखती थी । इसलिए मुझ अकेले को ही जाना पड़ा था | 

वह्‌ होटल कोई बड़ा पवित्र नहीं था । बावर्ची गोवा के थे । वेटर कुछ 
गोवा के थे और कुछ स्थानीय ढेड़ थे । शराब का लाइसेन्स था । वहाँ 
आने वाले मनुष्यों में खाने की श्रपेक्षा पीने के लिये ग्राने वाले मनुष्यों 
की ही संख्या ufum थी । वहाँ श्राने वाले प्रत्येक मनुष्य को श्रन्त में 
मोटर में लादकर घर भेजा जाता था । अपने ATT वहाँ से जाना किसी 
के लिये भी संभव न था । 

मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि मात्र रतुभाई से बदला लेने के 
लिये रमाकान्त इतने लोगों को शराव पिलाने का पाप कर रहा है । जब 
मैंने उससे यह कहा तब वह बोला--”क्या यहाँ यही एक होटल है ? 
यह स्थान बड़ा सुन्दर था, बड़ा आकर्षक था । यदि यहाँ मैं होटल 
न खोलता तो कोई दूसरा खोल देता । wa मैंने खोल दिया, अपने खास 
उद्देश्य के लिये खोला | रतुभाई किसी-न-किसी होटल में पीने को जाता 
ही । यदि उसकी जेब खाली भी होती, फिर भी वह किसी-न-किसी को 
भिड़ाकर शराब पीता ही । वह सुभीता मैंने उसके लिये यदि यहीं कर 
दिया तो इसमें मैंने कौन-सा पाप किया ? 

मुझे यह कहने को बाध्य होना पड़ा कि उसको बात मुके जंच गयी । 
मैंने कहा--“यहाँ इतने लोग निरन्तर शराब पीते रहते हैं । उन्हें देखकर 
वया तुम्हारा मन शराव पीने को नहीं करता ?” 

“नहीं ।” ag निश्चय-भरे स्वर में बोला--“मैं श्रब मोह के पार 
चला गया हूँ । इस जलते पानी में मैं जल चुका हूँ, धुन चुका हूँ । पक्का 
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शराबी बनने से पहिले ही मैं यूँ जला, इसीलिए मैं सँभल गया । यदि सच 
कहूँ तो इसका सारा श्रेय तुम दोनों को है ।” 
इसी समय रतुभाई ने होटल में प्रवेश किया किया । दोनों का शेक- 
हैंड हुआ । दोनों मेज के पास जाकर बैठ गये । एक भर-भरकर दे रहा 
था और दूसरा पी रहा था । पीते-पीते वह भाभी को गलियाँ दे रहा 
sri वह उसे पेसे नहीं देती इसलिए उसके geal वो बखान रहा था | 
इसी समय वहाँ एक भ्रकल्पित घटना हो गई । ऐसी घटना पहिले 
कभी नहीं हुई थी। जब यह चल रहा था तभी भाभी भी वहाँ 
प्रा गई | 
क्षण-भरके लिए उसने वह सारा हस्य एक नजर देख लिया । उस 
को आँखों से चिगारियाँ फूट रही थीं । 
ag मेरे पास ATS श्रौर बोली--“श्रौर श्राप चुपचाप देख रहे हैं 
क्या श्राप भी इन्हीं में शामिल हैं ? मैंने ऐसा कभी. नहीं सोचा था ?” 
रमाकान्त की श्रोर उसने एक बार बड़ी तीखी निगाह से देखा, जेसे 
ag अपनी निगाहों से उसे भस्म कर देना चाहती थी 1 फिर उसने एक- 
दम रतुभाई को कंधे से पकड़ कर उसे घसीटना शुरू किया । मेज को 
मजबूती से पकड़ कर वह बैठा हुआ था । दूसरी ओर से रमाकान्त ने 
मेज को खींचकर पकड़ रखा था । उसने रतुभाई के हाथों छुड़ाने की 
कोशिश की तब Wale ने जोर से उसके हाथों को काट खाया । भद्दी 
श्रौर वाहियात बातें THA की तो उसने हद कर दी थी। 
होटल में काफी लोग थे । पर मुझे, रमाकान्त और होटल के नौकरों 
की छोड़कर सब बेहोश पडे थे हंसने के लिए भी कोई मनुष्य वहाँ नहीं 
था । भाभी बिल्कुल श्राग ager हो गयी थी । क्रोध के श्रतिरेक के 
कारणा उसके मुँह से शब्द नहीं निकलता था । 
दोनों में छीना-झपटी शुरू हो गयी थी । हसने के उबाल आते हुए 
भी रमाकान्त गंभीर बने रहने का प्रयत्न कर रहा था । मेरी स्थिति 
बड़ी दयनीय हो गई थी aq या XIÀ, यही मैं नहीं समझ पा रहा था। 
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्रन्त में जंसे-तैसे भाभी ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया 
श्रौर उसकी बाँह पकड़ कर उसे घसीटती हुई बाहर ले गई | 

इसी तरह भौर भी कुछ दिन बीत गये । इसके बाद मैंने पुनः जुहु 
के उस होटल में जाने की नासमभी न की । 

एक दिन मुके शाला से लेकर जयंती घर आई तो लोगों ने देखा 
भाभी हमारे घर के वंद दरवाजे के सामने हमारी राह देखती खड़ी थी । 
हम भीतर गये और उसे भी भीतर श्राराम से बिठाया | कपड़े ग्रादि बदल 
कर हम भी उसके पास वेठ गये। तब उसने कहा--“'शायद रमाकान्त 
बाबू तेरे ही घर में रहते हैं , जयंती ?” 

“हाँ !” जयंती बोली--“क्यों ?” 

“उन्हें निकाल दे अपने घर से !' भाभी बोली --*“ ऐसे दुष्ट मनुष्य 
को आश्रय देना ठीक नहीं 1” 

“क्या दुष्टता की है उन्होंने ?”--जयंती ने पूछा । 

“बह्‌ इन मास्टर जी से पूछी ।” भाभी बोली--“'इन्होंने देखे हैं वे 
सव तमाशे | इससे पहिले इसका मुझे कोई पता न था । उसी दिन एक 
नौकर ने ्राकर मुझे बताया, dx छोड़ उस बात को । हाँ तो बता, कव 
निकालेगी उस दुष्ट को ?” 

“किसे ? मैं बीच में बोल पड़ा--“'क्या रमाकान्त को ? पर भाभी 
क्या श्राप नहीं जानती कि उसने मुझ पर कितने उपकार किये हैं ? 

“भाभी मत कहो मुझे । श्रव मैं तुम्हारी भाभी नहीं हँ--” 

“पर मे यह नहीं सोचता” मेने श्रावाज चढ़ाकर कहा-- “Art 
भी तुम मेरी भाभी हो, ऐसा मुझे आज भी लगता है--” 

बह जोर-जोर से gat लगी 1 उसे हंसी के उबाल आ रहे 
थे | हुँसते-हसते वह बोली--“आ्रब इन पागल मास्टरजी से क्या कहा 
जाय ? aa मैं रतुभाई पारिख हुँ-पक्के शराबी की पत्नी हूँ, समझे ? 
शराबी की पत्ती हूँ ! वह शराबी qc कहकर उसने बौखलाये हुए 
अपने बदन का ब्लाऊज निकालकर पीठ पर के निशान दिखाये । 
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शराबी बनने से पहिले ही मैं यूँ जला, इसीलिए मैं सँभल गया । यदि सच 
कहूँ तो इसका सारा श्रेय तुम दोनों को है ।” 
इसी समय रतुभाई ने होटल में प्रवेश किया किया । दोनों का शेक- 
हैंड हुआ । दोनों मेज के पास जाकर बैठ गये । एक भर-भरकर दे रहा 
था और दूसरा पी रहा था । पीते-पीते वह भाभी को गलियाँ दे रहा 
sri वह उसे पेसे नहीं देती इसलिए उसके पुरखों को बखान रहा था । 
इसी समय वहाँ एक श्रकल्पित घटना हो गई । ऐसी घटना पहिले 
कभी नहीं हुई थी । जब यह चल रहा था तभी भाभी भी वहां 
ग्रा गई | 
क्षण-भरके लिए उसने वह सारा हस्य एक नजर देख लिया va 
को आँखों से चिगारियाँ फूट रही थीं । i 
वह मेरे पास आई और बोली--“ओऔर ग्राप च्रुपचाप देख रहे हैं 
क्या आप भी इन्हीं में शामिल हैं ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था ?” 
रमाकान्त की ओर उसने एक वार बड़ी तीखी निगाह से देखा, जसे 
ag अपनी निगाहों से उसे भस्म कर देना चाहती थी | फिर उसने एक- 
दम रतुभाई को कंघे से पकड़ कर उसे घसीटना शुरू किया । मेज को 
मजबूती से पकड़ कर वह बैठा FAT था । दूसरी ओर से रमाकान्त ने 
मेज को खींचकर पकड़ रखा था । उसने WATS के हाथों छुड़ाने की 
कोशिश की तब रतुभाई ने जोर से उसके हाथों को काट खाया । भद्दी 
श्रौर वाहियात बातें बकने की तो उसने हद कर दी थी। 
होटल में काफी लोग थे । पर मुझे, रमाकान्त ग्रौर होटल के नौकरों 
की छोड़कर सब बेहोश पड़े थे gaa के लिए भी कोई मनुष्य वहाँ नहीं 
था । भाभी बिल्कुल श्राग ववूला हो गयी थी । क्रोध के श्रतिरेक के 
कारणा उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता था । 
दोनों में छीना-झपटी शुरू हो गयी थी । हँसने के उबाल आते हुए 
भी रमाकान्त गंभीर वने रहने का प्रयत्न कर रहा था । मेरी स्थिति 
बड़ी दयनीय हो गई थी । हँसू या रोऊँ, यही मैं नहीं समझ पा रहा था। 
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रन्त में जैसे-तैसे भाभी ने उसकी पकड़ से ग्रपना हाथ छुड़ा लिया 
श्रौर उसको aig पकड़ कर उसे घसीटती हुई बाहर ले गई | 

इसी तरह और भी कुछ दिन बीत गये | इसके बाद मैंने पुनः जुहू 
के उस होटल में जाने की नासमझी न की। 

एक दिन मुझे शाला से लेकर जयंती घर आई तो लोगों ने देखा 
भाभी हमारे घर के बंद दरवाजे के सामने हमारी राह देखती खड़ी थी । 
हम भीतर गये और उसे भी भीतर श्राराम से बिठाया | कपड़े श्रादि बदल 
कर हम भी उसके पास वेठ गये। तव उसने कहा--“'शायद रमाकान्त 
arg तेरे ही घर में रहते हैं , जयंती ?” 

“हाँ 1” जयंती बोली--“क्यों ?” 

“उन्हें निकाल दे अपने घर से !' भाभी वोली--"' ऐसे दुष्ट मनुष्य 
को ग्राश्रय देना ठीक नहीं 1” 

“क्या दुष्टता की है उन्होंने ?”--जयंती ने पूछा । 

“वह इन मास्टर जी से पूछो ।” भाभी बोली--“इन्होंने देखे हैं वे 
सव तमाशे । इससे पहिले इसका मुझे कोई पता न था । उसी दिन एक 
नौकर ने श्राकर मुझे बताया, खैर छोड़ उस बात को | हाँ तो बता, कब 
तिकालेगी उस दुष्ट को ?” 

“किसे ?--मैं बीच में बोल पड़ा--“'क्या रमाकान्त को ? पर भाभी 
कया श्राप नहीं जानती कि उसने मुझ पर कितने उपकार किये हैं ? 

“भाभी मत कहो मुझे । अरब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हुं-” 

“पर मे यह नहीं सोचता” मेने श्रावाज चढ़ाकर कहा-- “Hat 
भी तुम मेरी भाभी हो, ऐसा मुझे आज भी लगता है-” 

वह जोर-जोर से du लगी । उसे हंसी के उबाल श्रा रहे 
थे | dadaa वह -बोली--“'अब इन पागल मास्टरजी से क्या कहा 
जाय ? wa मैं रतुभाई पारिख हुँ- पक्के शराबी की पत्नी हूँ, समझे ? 
शराबी की पत्नी हूँ ! वह शराबी qp कहकर उसने बौखलाये हुए 
अपने बदन का ब्लाऊज निकालकर पीठ पर के निशान दिखाये | 
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“देखा !”--वह जोर-जोर से हँसती हुई बोली--“हो गया तुम्हें 
संतोष ? अच्छी सजा मिल रही है न मुझे ?” 

जयंती ने उसे हृदय से लगा लिया और समभाने लगी। उसकी 
सिसकियाँ बंद नहीं हो रही थीं । उस की वह स्थिति देखकर मेरा कलेजा 
भी फट पडा । इतना दयनीय प्रसंग मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था । 

भाभी के चले जाते तक जयंती ने दिल मजबूत कर रखा था। लेकिन 
उसके जाते ही उसके मन का संतुलन जाता रहा और वह फूट-फुटक 
रोने लगी । वह वोली--“क्या इसका कुछ भी उपाय नहीं ?” 

“इसका क्या उपाय हो सकता है ?”---मैंने निराशा-भरे स्वर में 
कहा--“उसने AIA हाथ से ही भ्रपना सत्यानाश कर लिया है । ग्रच्छी 
तरह सुखसे रहीं थी--त्रेठे-ठाले उसी ने यह श्राफत अपने पर बुला ली। 
यदि वह आकर अपनी शिकायत हम से कहती, तो क्या हम उनका 
झगड़ा मिटा देने की कोशिश न करते ? यह भगडा कंसे gut और 
असल वात क्या थी इसका हमें श्रभी तक पता न चला । गलती उन दोनों 
से हुई है । रमाकान्त ने भी हम से कुछ नहीं कहा ! फिर अकेले भाभी 
को ही दोष क्यों दें ? मेरा ख्याल है कि यह सब उसके मायके के लोगों 
की तानाकशी का परिणाम है | उसने रमाकान्त से विवाह किया यहं 
बात उसके मायके वालों को पसंद नहीं थी श्रौर इसके कारण उन लोगों 
के समय-समय पर उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे । पद-पदपर उन लोगों 
द्वारा वह श्रपमानित होती रहती थी । इसी से वह ऊब उठी और ऐसी 
नासमभी कर dép! परन्तु इसका श्रन्त में फल वया gat? क्यों 
इन प्रान्तीय भेदों को लेकर इतनी घिसा-घिसी कर रहे हो तुम लोग ? 
उसका नतीजा AT क्या SAT ? न प्रान्त में कोई त्रिशेपता है, न भाषा में 
कोई विशेषता हैँ, कहीं भी SIEHT मनुष्य का मन एक समान ही होता है। 
सारे प्रान्तों में श्रच्छाई A बुराई एक ही समान मिलेगी । हमारा वया 
बुरा चल रहा हे ? भाषा को भी हमें कोई श्रड़चन नहीं पड़ रही थी । 
एक दूसरे की भाषा हम किसी न किसी तरह से बोल ही रहे थे । "d 
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दोनों को दोनों की भाषायें अच्छी तरह आने लगी हैं । इस में क्या बुरा 
हो गया ? भाभी जेसे नये सोशलिस्ट लोग बहुत बुरे । जितनी जल्दी 
ये लोग श्रागे बढ़ते हैं उतनी ही जल्दी वे पीछे भी हट जाते हैं । 

जयंती को वह सब जेच रहा था । उसके मत मुक से भिन्न न थे । 

हमारी बातें हो रही थीं कि रमाकान्त भी ग्रा पहुँचा । हमें देखते 
ही वह भेंप गया ag बोला--“क्या gar? यूँ मुहर॑मी सूरत बनाये 
qui बैठे हो तुम ai? 

जंयती से सारी बातें सुनकर वह एकदम भड़क उठा । 

“अपनी मोटर ले चलोगी क्या ?”--उसने जयंती से पूछा । जब 
मैंने पूछा--कहाँ जाना है ? तब वह चिल्लाकर वोला--“मेरे साथ 
चलो । जहां मैं ले चलू वहां चलो ।” 

उस समय सांझ हो गयी थी । जुहुके किनारे पर श्रभी संधि-प्रकाश 
था । फिर भी सवेत्र बिजली की वत्तियाँ टिमटिमाने लगी थीं । 

किसी की agate की अपेक्षा न कर रमाकान्त ने ATA के दरबान 
को धवका देकर श्रलग हटाया और घड़ाधड़ जीने की सीढ़ियाँ तय 
करता EAT ऊपर पहुँचा । हम दोनों भी उसके पीछे-पीछे गये । 

रमाकान्त को देखते ही भाभी के देवता कूच कर गये । रतुभाई भी 
वहीं बैठा हुआ था । उसका चेहरा सफेद पड़ गया । दोनों की मुद्राओं 
से लग रहा था जैसे कुछ समय पहिले ही दोनों में झगड़ा हुआ होगा। 

रमाकान्त ने एक दम बढ़कर WAS को पकड़ा और उसे इस तरह 
ऊपर उठाया जैसे कोई मुर्गी के बच्चे को उठा ले । फिर उसे डांटते हुए 


बोला--“'क्या तूने इसे मारा ?” 3 
रतुभाई की घिग्घी-बँध गई । रमाकान्त ने जब su पकड़ छोड़ी 


तो वह धड़ाम-से नीचे गिर पड़ा। रतुभाई को छोड़कर जब उसने 
भाभी पर हाथ डाला तब मैं घबड़ा उठा । यह देख कर कि मैं आगे बढ़ 
रहा हूँ वह मुझ पर एकदम हटता हुआ बोला-“तुम दूर हट जाश्रो, 
विश्वास ! यहां तुम्हारा कोई काम deb 
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देखते-देखते उसने भाभी के बदन का ब्लाउज चरं-से चीर डाला । 
उसकी नंगी पीठ रतुभाई को दिखाकर वह गरज उठा--“बोल यह 
क्या है ? ये काहे के निशान हैं ? तूने इसे मारा ?” 

“हाँ हाँ, मैंने उसे मारा ।” “मैं मारू, पीटू, चाहे जो करू ? 
वह मेरी पत्ती है। मैं उसका पति हूँ । तू कौन है वे, बीच में पूछने 
वाला ?” 

“मै कौन हूँ?” कहकर रमाकान्तने पतलून की जेव से चमड़ेका चाबुक 
निकाला श्रौर ग्राव देखा न ताव । रतुभाई पर तड़ातड़ बरसाने लगा d 

VATE लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था | हम छुप खड़े 
हुए देख रहे थे । श्रागे बढ़ने का किसी को भी साहस न हो रहा था। 

भाभी के पहिले छक्के छूट गये थे । परन्तु रमाकान्त जैसे-जैसे प्रहार 
करने लगा वैसे-वेसे वह हँसने लगी और हर प्रकार के साथ उसकी हंसी 
बढ़ती गई | हुँसते-हेंसते उसकी हंसी इतनी बेहद बढ़ गई कि लगने 
लगा eat के कारण कहीं वह पागल न हो जाय d इसी भय से जयंती ने 
उसे श्रपनी बाहों में भर लिया और खींचती हुई कमरे में ले गयी । 

रतिलाल के कुरते पर खुन के दाग नजर GU लगे थे । मुझसे वे 
देखे नहीं जा रहे थे। मैंने रमाकान्त के हाथ से चाबुक छीन लिया । वह्‌ 
क्रोव से एकदम मुझ पर टूट पड़ा । छीना-भपटी होने लगी । पर ग्रंत में 
मैंने फुर्ती से चाबुक खिड़की के बाहर फेंक दिया और रमाकान्त को 
खींचता gat दूर ले TAT I 

पानी में भीगे हुए विलोंटे की तरह गिजा हुग्रा रतुभाई पड़ा था । 
लगातार वह बड़बड़ा रहा था-“'इसी राँड का काम है यह ! कमीनी 
कहीं की ! थहो इन बदमाशों को बुला लाई है ! जाओ--ले जाग्रो उसे 
श्रपने साथ ।--यह Alea मेरे किसी काम की नहीं । उसे लेकर मुके 
कया करना है ? देख लेना du, श्रव श्रदालत में जाता 2—T पर 

व्यभिचार का श्रभियोग लगा कर ठोंक देता हुँ एक नालिश--” 


“कोन है तेरा गवाह -?”'रमाकान्त चिल्ला उठा--“कहां से बना 
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कर गवाह लायेगा तू ? श्रगर व्यभिचार किसी ने किया है तो वह तूने 
ही किया है । तू ही व्यभिचारी है और इसी का तुझे श्राज यह इनाम 
मिला है । बच्चू, वाल-वाल बच गया, वरना तेरी जान ही ले लेता !” 

“मेरी जान ले लेता PU दांत किटकिटाता हुआ रतुभाई वोला -- 
“मुझे क्या तूने कोई कीड़ा-मकौड़ा समझ रखा है ? जब अदालत में घसी- 
टूंगा तब श्रकल श्रा जायेगी तेरी ! मुझे तूने समझा कया है ? अपने बदन 
में अपने हाथ से मैं जर्म कर लूंगा ग्रौर qun पर नालिश करूंगा ।” 

“तुम्हारी सब बातें हम लोग सुन रहे हैं ware !”- मैंने कहा-- 

ह लगातार वके जा रहा था । वाहियात गोलियाँ दे रहा था । उन 
गालियों के कान में पड़ते ही जयंती के हाथ की पकड़ को छुड़ा कर भाभी 
दौड़ती हुई ही बाहर श्राई और वोली--“'चुप वेठो । शरम नहीं श्राती 
गालियाँ बक रहे हो ? मुझ से कितना कूठ बोले तुम ? कितना धोखा 
दिया मुझे ? केसे-केसे झूठ इलजाम लगाये तुमने रमाकान्त वाबू पर ? 
कंसा जहर घोला तुमने मेरे कानों में ?--” 

“तुमने क्यों सुना ?”--रतुभाई हँसते-हँसते बोला--'ठुसने उस 
पर विश्वास क्यों कर लिया ? तुम्हें ag सच लगा तो इसके लिये मैं वया 
करू ? श्रव aui चिल्लाती हो ? क्यों गई फिर उसी के dx पड़ने 2” 

भाभी पुनः कुछ बोलना चाह रही थी, पर उसके मुंह पर हाथ रख 
जयंती उसे खींचकर अन्दर ले गई । 

रतुभाई वहीं बैठा रहा । वह लगातार gie रहा था । उठ कर खड़े 
होने की शक्ति भी उसमें नहीं रह गयी थी । 

“चलो, श्रब चलें ।”--रमाकान्त बोला | 


“आर भाभी का वया होगा ?”--मैंने पुछा । 
“हाँ, सच !'- रमाकान्त बोला--'इस चाँडाल के पास उसे ग्रकेली 


छोड़ जाना ठीक नहीं । यदि चले हो तो उसे भी ले चलो अपने साथ l 
मैं aa होटल जा रहा हूँ । मैं ग्रब तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। AA ही 


उसे संकोच होगा ।”--ऐसा कह कर वह एकदम वहाँ से चल दिया d 
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मैंने भीतर जाकर जयंती से पुछा । उसने भी यहीं तय किया था। 
वहाँ रहना श्रव भाभी को भी बड़ा श्रमंगल लग रहाथा। 

वह बाहर आई और रतुभाई से वोली--“'जो हो गया सो काफी 
है । श्राज से हम दोनों का सम्बन्ध हमेशा के लिये हट गया | इसके आगे 
हमारी मुलाकात श्रव कोटं में ही होगी 1” पुनः पीछे मुडकर वह बोली- 
“नहीं--अगर श्रक्लमंद होगे तो अदालत मत जाना। चार लोगों में श्रपनी 
वदनामी मत कर लेना । जेठा कम्पनी की तलवार तुम्हारे fax पर लटक 
ही रही है, इसका मुझे पता लग गया है । कोर्ट में तुम श्रगर गये तो वह 
इंतजाम में कर दूंगी कि उसी दिन वहीं तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट भी 
पहुँच जाय, समके ? भ्राज रात-भर चाहो तो तुम मेरे इस बंगले में 
ठहर सकते हो । पर कल सुबह यहाँ से श्रपना बोरिया-बँधना उठा कर 
चल देना और फिर आगे मुझे अपना यह काला मुँह कभी न दिखाना 1?” 

भाभी को फिर तलाक मिल गया । विवाह के लिये उसे छः महीने 

QUID ARAR था । वह हमारे घर ही आकर रहने लगी थी । रमा- 

कन्ति ग्रलवता कालवादेवी के किसी होटल में रहने लगा था । 

भाभी ने यह जिद पकड़ी कि हम लोग फिर अपने उसी दो कमरों 
वाले घर में रहने चलें । परन्तु जयंती ने यह बात मंजूर न की । जिसमें 
हम ग्रभी रह रहे थे वह ब्लाक काफी बड़ा था । दो गृहस्थियाँ वहाँ सुभीते 
से सजाई जा सकती थीं । 

बीच का इतिहास पुछ गया था । aa फिर नया खेल शुरू हुआ था । ` 
बल्कि d कहना चाहिए कि जो खेल पहिले बिखर गया था वह्‌ फिर शुरू 
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